... “कर्माशन दर । के क 
पकट्टा खरीदने वाल आदको बा एजन्टो के लिये खीग 
जे निम्व लिखित दर कमीशन की निश्चय की हैः-- 
(१) २५] रु० से कम के आहक को कोई कमीशन नहीं 
दिया जायगा।। ष 
(२) २५] रु० से ४०) य० तक के आहक को १०) रु० 
सैकड़ा 
(३) ५०) रु० से ७५) रु० तक के श्राहक को १०) रु० 
सेकड़ा । 
(४) ७४) रु० सर १००) रु०-तक के ग्राहक को १५) रू० 
सेकदा। . 
(४) १००) रु० से ऊपर और २००) रु० तक के आइक 
को २०) रु० सैकड़ा । 
(६) २००) रु० से ऊपए ओर ४००) रु० तक के आहक 
को २४) रु० खेकड़ा । 
(७) ४००) रु० से ऊपर के आहक को र४) ८० सेकड़ा 
कमीशन दिया जायगा | 
अपने २ प्रथम आउेर के अजुसार यदि कोई भादरू अपने 
कर्मीशन की दुर निरन्तर जारी रखना चांदे, तो उसे अपना 
दूसरा आड़े निसत लिखित रकम से कमर न भेजना होगाः 
१००) <० तक के खरीदार को कम से कम २५) रू० 
१००) रु० से ऊपर ओर २००) रु० तक के खरोदार को 
कंम से कम ३०) रु० . - 
२००)४० से ऊपर ओर ४००) रु० तकके खरीदार को५०) रू० 
ओर ४००) रु० से. ऊपर के खरीदार को कम से कम 
१००) झ० का अपना दूसरा आडंर- भेजना होगा। 
प्रत्यक आेर के साथ २०) रु० से० दाम आरना चादिये॥ 
मंत्री 


रजिस्टर्ड गाहकों- से प्राथना । 


इन दो नम्बरों ( १७वां १८वां ) के खांथ गतचर्ष का 
यार्पिक शुल्क पूरा होगया। अ्रव नवस्ब॒र से नया चप आरम्भ 
हो गया हे! इस का प्रथम नम्बर जनवरी माल तक प्रकाशित 
होगा, जो गतवर्ष के आदकों के पास वी० पी० द्वारा भेजा 
जायया, अत एव आदको से प्राथना है कि जिस किसी सज्जन 
जे अपना नाम शाहंक रजिस्टर मे किसी कारण से जारी न 
रखना हो, ता चद्द कृपया शीघ्र सूचना द दें; और जिंन्दों ने 
नये व के भाग को अपंत किसी अन्य पते पर मंगवाना दो, 
बे उस से भी सूचित कर दे जिस से लीग को द्वानि न पहुँचे। 
बिना सूचना आये के लीग पूर्व पते पर ही १६ वां , माय 
. श्रथीत्त चोंथे चर्ष का प्रथम खरड थी. पी. द्वारा सवा में भेज 
देगी | कृपया थी. पी. को शीघ्र स्वीकार करक्षे-इस धर्म कार्य 
में कार्य कत्तीओों के उत्साह और बल्ल को घढ़ाय॑ | 


यदद खचंना देना भी अनुच्चित न होगा कि श्री स्वामी राम 
के अंग्रेज़ी व्याख्यानों से अत्युत्तम वाफ्यों का संग्रह भरी 
* सम छृदय ” के नाम से प्रकाशित दो रहां है, ओर उस 
में लगभग ०० वाक्य नव अ्रध्यायों में विभक्क हैं । 
' अन्धावेली के राजिस्दडें आहकी को नियत दाम से आधे दास 
पेर इस को कापी मिल सकती है । अतंपंव जो नर्वाच भ्ादक 
अमेज़ी की इस श्वूभूत पुस्तक को मंगाना च्यूहें वह कृपया? 
अपना, आादक नम्बर सद्दित संविस्तर पते के भेज कर 
मंगा ले । 


हे 52० 58 पक 


श्री राम तीयथे पंब्लिकेशन लीग लंखनऊं। 


मर 
[] 


भर 


श्री राम तीर्थ अन्थावली 
कक 
रजिस्टर्ड ग्राहकों के नियम । 


१ एक वर्ष में २०७३० ( डयल क्राऊन ) साइज़ के रद 
भैज्ञी आकार के १६० प्ृष्ट के छे खण्ड अथोत्‌ ६६० पृष्ट दिये 
'जाय॑गे और प्रत्यक भाग में एक फोटो भी देगी । हि 

२ पेस छे खर्डों का पेशंगी वार्षिक मूल्य डाक व्यय सद्दित 
साधारण संस्करण ३) रु० विशेप संस्करण ४॥) रु० दोगा। 

३ अ्रन्थावली का वर्ष कात्तिक शुक्ल १ से आ्रायम्म हो 
ऋर काश्थिक रृप्ण १५ तक पूरा द्वाता दै। घपीरम्भ में ही 
प्रथम, खण्ड चा० पी० द्वारा भेजकर वार्षिक मूल्य प्राप्त किया 
ज्ञाता है, या आहक को मनीश्रर्डेर छारा भेजना द्वोता दे । 

४ चतमान वर्ष के भध्य या अन्त में मूल्य देने वाल को 
डाली वर्ष के छे खण्ड दिये जायंगे, अन्य किसी चर के मास 
हा १५ भास तक का वर्ष नहीं माना जायगा। किसी आहक 
को थोड़े एक वर्ष के और थोड़े दूसरे यर्ष के खण्ड वार्पिक 
मूल्य के हिसाव से नहीं दिये जायंगे। 

४५ किसी एक सणड के खरीदाए को उस खण्ड की 
"कीमत स्थायी भ्रादक होते समय उस के थार्थिक मूल्य में 
पुजरा नहीं की जायगी,अथौत्‌ वार्षिक मूल्य की पूरी रक़म एक 
खाथ पेशगी देने पर ८ी खरीदार स्थायी प्राहक माना ज्ञायगा | 

६ एक सखतराद का फुटकर दाम साधारण संस्करण का॥») 
और विशेष संस्करण का ॥८] होगा, डाकब्यय आतिरिक्त । 

७ पत्रव्यवद्वार में उत्तर के लिये टिक्रट या कार्ड भेजना 
उचित होगा, अन्यथा उत्तर की सम्भावना अवश्य नहीं । पता 
पूरा २ भर साफ आना चाहिये,थवदि हो सके तो प्राइक नं० भी 

हि मैनेजर-: श्री राम तॉर्ष पन्लिकेशन लीग, लक्षजऊ । 


श्राराम ताथ गृन्थावता। 
दीपम्ाला सं० १६७६ से प्रकाशित दो रही है जिस के 
श्८ भाग लगभग २५०० पृष्ठो के अब, तक छुप कर तेयांर दो 
गये हैं, जो छे छे भागों के तीन खणडों में विसक्त दे,भऔर जिन 
की, सविस्तर विषय-सची नौचे दे दी गई दे । प्रत्यक खंड का 
दाम डाक व्यंय राहित साधारण संस्करण ३) रु० और विशेष 
संस्करण ४) रण है।. 
इस बसे में भी भन्थाचली के छ साग लगभग, १००० पृष्ट 
के निर्केसेंगे । जिन का वार्षिक शुक्ल डाक ब्यय समेत पूर्ववत्‌ 
है) ओर ४॥) रु० निम्न लिखित रूप से होगा। 
: १९ प्रत्यक भाग केचल चुकपैकिट द्वारा मंगाने वाले सेल 
साधारण संस्करण ३).रु० ओर विशेष संस्करण ७॥) रु० 
४ पत्येक भाग रजिस्टर्ड पेकिट 'छारा संगाने वाले से 
साधारण संस्करण ह३॥) रु० और विशेष सेस्करण ४) रू० 
३ प्रत्यक भाग थी० पी० द्वारा मंगाने वाले को ॥) 
पेशमी अपना नाम दर्ज रजिस्टर्ड कराने के लिये भेज्ञन दोगे 
आर उसे सी इस प्रकार वार्षिक शुक्ल के भाव से ही भाग मिलेंगे 
उक्त गन्ंधावली के तीन प्रकाशित खंडों अर्थात्‌ १८ 
भागों में उ्द भाषा के लगभग समस्रे लेंखं व व्याख्यान आ 
' छुके है ओर अग्रेजी भाषा के कुछ व्याल्यान तो दूसरी य 
तीसरी जिल्द से तथा समभ व्याख्यान व लेख पदिली जिल्द 
- (पडा एणेपार ० 8 ए0088 04 90.-7९पयउ४07) 


से भ्रकांशित हुप्ट -हैं। प्रत्यक भाग 'की विषय- निस्न 
'लिखिंत- है, पर अंग्रेजी लेख स जो अनुवाद इंआ दे उस का 
'बाम अग्रेजीः भाषा से भी दे दिया हैः-- 


पढदिला भागः--(१) आनत्द ( [79एए7058 तए्योगंग ) 
(२-० आंत्म चिकाश (7 एशआओंणा ०६-४९.) (३) डेपांसना 
६४) वातालाप। ध हु 


[६१] 
दूसरा भाग:-( १) संक्षिप्त जौधन-चरित्र. (२) सान्‍्त 
में अनन्त ( 76 ॥शतित6 79 06 मज6 ), (३) आत्म- 
सूर्य और माया ( 706 छि07 04 ॥॥० 0 0 ज़्शो] ण 
770 ). (७) ईश्वर भक्ति. (५४) व्याचद्यारिक वेदान्त- 
(६) पत्र मंजूघा- (७) माया ( गराधए० ) | 
तीसरा भाग:--( १) राम परिचय, (२) चास्तविक 
एमा ( 7%6 ए९श 5छ ), (३) धर्म तत्व. (४) अहछय- 
चये. (५ ) अकबरे-द्ली. (६) भारतवर्ष की चततमान आच- 
शयकताय॑ ( 3॥6 .76€8९४॥ 2९808 07 ॥79079 ). (७) 
द्विमालय ( लांग्राओ४ए७ ५, (८) खुमरु दृशन ( शिरएए- 
80९7० ). (६ ) भारतवर्ष की ख्रियां ( [ता छत कक्षा 
7000 ). ( १०) श्राये माता ( 490०६ ७7९-॥०००१ ). (११) 
पत्र मंजूपा । 
चोथा भाग३- (१) भूमिका ( ?76१8०७ ७ए 7, एप्रप्थए 
॥ ४०. १).( ३) पाप; आत्मा ख उसका सम्बन्ध ( शिंवा- 
ब8 7णनाणा 0 6 30 07 7९४ 86/). (६ ) 
पाप के पूर्च लक्षण और निदान ( 77०४70४8ं5 & एांब8- 
70४8 ए गा ) (४ ) नकद धर्म, ( ५ ) विश्वास या ईमान 
-६)पत्र मंजूघा।.* 
पॉचबं भागः-- (१) राम परिचय. (२) अवतरण 
( 8 -उ्ंर एा ग्राएणव7९कंणा 97 धाथा[॥6 7.99 3777 
जक्षाए, ॥१प्रड6त ब॥ 6 #005॥ #०॥७), (३) 
खसफखसता की कुंजी (7९९78 07- 50७४६ 07 5घ९९९58 
वबशाएछछश्व. ३5 ह ब९७8/0). ( छे ) घफलता का रदस्य 
(.6०(6 /7 80076; 0१ छ0७व४४, 00॥४७:४0 77 4756- 
२04 ). ( ५ ) आत्म कृपा । रा 


] 
बढ 


[ ७ ।ै 


छुटा भाग।--( १) प्रेरणा का स्वरूप ( -पथा० 0 
[597 4४०० ). (२) सब इच्छाओं की पूर्ति का मारे 
है. +8 शब्ज्र 80 08 (0]क्विएा67 07 थी १6४7४४), ( ३ ) 
करमे. (४) पुरुषाथ और पारब्ध, ( ५ ) स्वर्तत्तता । 

सातवां और आठतक भाग:--राम-चषों; अथम साय 
६ स्वामी राम कृत भजनो के नो अध्याय ) और दूसरा भाग 
( जिसके फेचल. तीन अध्याय दर्ज हैं) ।* 

नवों भागः--राम घर्षा का दूसरा भाग समाप्त । 


दुशवां भागः--( १) इज़य्त सूसा का डंडा (7॥6 फ॥0 

“04 १४९८४९७.) (२ ) छुघार, (३ ) उन्नति कं मार्ग या राह- 

“तरक्की, ( ४ ) राम दिंदोरा (7976 ॥77006४ ०॑ परत ). 
(४ ) जातीय घमे (706 जणाण ॥0॥079) | * 

' श्यारहवाँ भागः - (१) रास के जीवन पर विंचार,भ्रीयुत 
'पाद्री सी, एफ एरडुयूज द्वारा. ( २) बिजयनी आध्यात्मिक 
शाक्ति ( 7१6 89472 70७8० (7७६ ए३॥8)- (३ ) लोगों 
को वेदान्त फ्यों नहीं भाता ( रिसाला अलफ खसे-राम का 
इस्त लिखित उर्द-लेख ) | 

बारहवों भाग:--( १) झुलद कि जंग ? गेगा तरंग । 

लिरदयों भाग:--( १) सुलद' कि जंग, गंगा तरंग का 
अवशिष्ठ भाग ( २) आनन्द, ( ३ ) राम परिचय। 

चोदहयाँ भाग:--( १) भारत का भविष्य. (२) जीवित 
कोन दे. ( ३ ) अद्भैत. (४) राम। 

पन्द्रदर्यों भाग:--( १ ) नित्य-औघपन का विधान (778 


| 
॥4ष्न ए 786 छा2779) ). (२) निश्चल चित्त (33987066 
॥770 ). ("३ ) डुशखम इश्घर ( (0॥ 0 प्र।ं8श/ए 40 ७०6६ 
जञांधितए ), (४ )साथधारण बात चीत ( 77077 ७४8 ), 
(५)पत्र मंजूघा।  + 
सोलदहवा भागः--( १) ग्रर मुल्को के तजरंब (अल्भुमव). 
(२) अपने घर आनन्द मय कैस वना सकते हूँ ( 0 (0 
70889 9०07 80708 ॥9077 ). (६) गृदस्थाभ्रम ओर 
आरमाउुमच (॥०७7४४९१ ॥8० & छ6४॥४०2६8४०0॥ ). (४) 
,मींस भक्षस पर चेदान्त का चिचार ( ४०१४४४० 7089 0 
'ह्ंगाएह गराध्दा )।. 9, 
“ खतरइवां ओर अठारदवों भाग:--बाल्यावस्था से अहा- 
“लीन अवस्था तक जो पत्र राम से अपने पूषे आश्रम 'के गुरु 
भगत धन्नांराम जी को तथा संनन्‍्यासाक्रम भें अपने अनेक 
,»मियों फो लिखे गये, उन मे से लग भग्‌ ३०० चुने हुए प 
का. संभ्रद सहित . भगत घनन्‍्ना शाम जी कौ जीवनी और 
जंल्वहे-कहसार अथोत्‌ पर्वतीय दृश्य के। 


खगत पन्‍नाराम जी । 
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देद्दिली सब १६१२ 


| 
भासका । 

बहुत काल से यद विचार उमड़ रहा था कि अपने परमात्म- 
स्वरूप ब्रह्मतीन भी स्वामी रामतीर्थ जी मद्ारज की जीचनी 
का सर्चिस्तर परिचय जनता को दिया जाय। पर कई एक 
कारणों से यद्द विचार अब तक ठोक २ पूर्ण नहीं हो सका । 
प्यारे: सरदार पूणे सिंद जी ने भी जो अपनी आँखों देखे 
सभाचारों को इस जीवनी में प्रकाशित करने के लिये भेजने' 
का चचन दिया था चंद भी कई कारणों ले न भेज 
सके | इस लिये आज्ञ तक पूर्ण विस्तार के साथ अपने पूज्य 
स्वामी जी की जीवनी न प्रकाशित दो सकी । केवल ,संक्षिप्त 
जीवनी सन्‌ १६१० में राम चर्षा भाग २ की प्रस्तावना में दे 
दी गई थी। 

इस संक्षिप्त जीवनी के प्रकाशित होने फे बाद सन्‌ १६११ 
में पता लगा कि स्वामी राम के पूर्वाश्स के गुरू भगत 
धन्नाराम जी के पास राम के धस्तलिखित पन्च॒ लग 
भग ११०० की संख्या में मौजूद दें जिन से राम के दृदय की 
ऋमशः उन्‍नति, गति घ स्थिति का परिचय स्पष्ट मिलता दे, 
ओर जो पन्न घासतव में राम की सच्ची * जीवनी था आत्म 
व्वरिश्ररूप (४प०0००87श775) द्वो सकते हैं । 

इतना मालूंस दोते दी नारायण ऋट शुजरांवाले नगर में 
जाकर भगत जी फी सेवा में उपस्थित हुआ ओर राम जी 
के पत्नों के देखने की जिशासा प्रकट की । बहुत डाल भरोंछ 
के बाद अन्त में भगत जीने कृपा पूवेक एक भद्दी का घड़ा 
का घड़ा सामने रख दिया जो पत्रों रे लबा छब भरा पड़ा 
था। भगत जी उन पत्रों को उस घर से बाहिर ले जाकर 
पढ़ने की आशा कदापि न देत थे, अतएव चद्दी उनके खामने 
सब पत्नी को चके, मास और तिथि के अजुसार कई दिन 


+ 


/ मै २,]८ है 
ठक छौटना पड़ा, और उनको इस ,प्रकार' कम ,से पढ़ा। 
लगभग २७० पत्र प्रकाशनार्थ छुने। इतने प्री को भी-वाहिर ले 
जाकर छपचाने की आशा भगत जी नहाँ देते थे । नारायण की 
धुनः २ प्राथेताओं पर उस से. भ्रतिज्षा पत्र लेकर केबल 
उनकी नकल .खेने की आशा सगत जो ने दी इस पर भी 
जब नियत: काल से किल्चित्‌ विल्लम्व सा हो गया, तो कट 
भगत जी स्वयं देहिली में आये और पन्नों की नकल होते. ही , 
उन्हें चापिस ले गये । इस तरद्द सन १६१२ मे उदूँ भाषा में 
ये शाम-पत्न नारायण से संपादित दोकर प्रकाशित होसके। आज 
धन्य समय है कि इतने काल के वाद इन का हिन्दी अजुचाद 
भी पुनः नारायण से ही दोकर प्रकाशित दे। रहा दे ।- 


इस समय भी भगत जी से बार २ प्राथना की गई कि 
चह कृपया पत्र को तथा रुचासी जी की ज़न्स--पत्नी इत्यादि 
आवश्यक चस्तुओं को थोड़े काल के लिये भेज दें.जिस से 
यह हिन्दी प्रति, पद्दिले से भी अ्रधिक सर्विस्तर और: देख़ 
भाल के बाद छपे, ओर श्री स्वामी राम की जीवनी पर उन 
की ओर से भी कोई टिप्पनी दी जा सके। पर भगत जी ने 
पुक न मानी और सब. प्रार्थनापं निष्फल ऋरथी जिस.से 
लाचार देकर उर्दू राम पत्र का केवल्न अनुवाद मात्र दी हिन्दी 
जनता की भेट करना पड़ा | ईश्चर भगत जी केचित्त में इस 
विपय में उदारता उत्पन्न करें और रात की ज्षीवनी के कार्य 
को सफल करने से घह हम सब लोगों से आधिक 
उत्छुकहों। . *€ . 

हा 35 तथास्तु 
' ' नारायण स्वामी । -: 


नस्ल &्, ५ न 


हि 
प्रस्तावना 
भगत घधनन्‍्ना राम जी 
की 
संक्तिप्त जीवनी । 


भगत घन्ना राम जी जिन्हें तीथे राम जी के बचपन 
( चाल्यावस्था ) में ही उन के गुरु होने का सौसाग्य पाप्त 
हुआ था जाति के अरोड़ा और संघा में मो थे।भारत 
मर ( विशप करके पञ्जाव में ) थदह जाति अपने को ज्ञक्ति 
वंश से निकली मानती दे। पर जिन २ झगरोस यह जाति क्षत्रिय 
मानी जाती है, घद्दां ३ 'भी उच्च या उत्तम अेणी के 
क्षुबियों में इस की गणना नहीं होती चहिकर द्ात्रिय वंश फे 
अन्तर्गत खनियों स भी नीच मानी जाती हैं, और द्विज्ल 
प्नाहयणों से तो कई गुणा ऋधम समझी जाती है । 

तीर्थ राम जी जाति के घ्राह्मण और उत्तम कुल के गोस्वामी 
थे, जो पहन्नाव में द्विज़ो के शुरू घराने से भसिद् है। ऐसी 
उत्तम छद्विज, कुल की सनन्‍तान का गरुद बनना भगत घन्नाराम 
जी जैले के लिये कुछ फम सोभाग्य का अचसर नहीं था। 
इस लिये ऐसी अंचस्था में यदि वद्द बड़े भारी भाग्य शाल्री 
कहे वा समझे जाय॑, तो किंचित्‌ अलुचित न दोगा | * 

भगत थन्ना शाम जी के पिता का नाम लाला ज्याहर मल 
था । भगत जी का जन्मकाल कारज्षिक,खंबत्‌ १६०० खे 


[४ ३): 


बतलाया ज्ञाता है । भगत ज्ञी के ज़न्म लेने के कुछ काल 
पश्चात्‌ द्वी उनकी पूज्य माता का देद्ान्त दो राया, अथोत्‌ 
भगत जी अभी किडिचित्‌ सचेत भी होने न पाये ये कि उन्हें 
अपनी परम प्यारी माता के प्रेम भेरे झाव्चल से सदा के 
फ्षिये पृथक दो जाता पढ़ा ओर माता की प्रेम भरी गोद देर 
तक नसीब न हुई ! ; 


इस छोटी सी आयु में भयत जी को उन को प्रेम भरी 

भूआ ( पिता की भगनी ) और दादी ने पाला पोखा । बाल्या- 
चस्था ( लड़कपन ) में वहां की रीति रवाजाहुसार चह पाधा - 
के पास पढ़ने को विठाये गये, श्रर्थात्‌ दिन्दी वा देशी भाषा 
की पाठशाला में प्रविष्टठ किये गये | दो चार बे तक निरन्तर 
उन्दों ने चद्ां लण्ड (देशी अक्षर जिस से दुकानदार' लोग 
अपना हिसाब किताब लिखते और पत्र व्यवहार करते हैं) 
और देशी दिसाव किताव खूब सीखा, मानो डुकान्दारी के 
दिसाद क्रिताव में अच्छे दक्ष ( प्रवीण ) होगये । 


भगत जी के मुखार्चिन्द्‌ तथा शुसाई तीरथेराम जी की 
अपनी नोट चुक से मालूप छुआ कि चाल्य|वस्था में ही भगत 
जी बढ़े दोन्‍्द्राए ( आशान्वित ) ओर करामाती थे। उंन का 
पाधा जब लड़कों को छुड्डी दिया करता था, तो बह पायः 
कुछ आशान्वित लड़कों को गणित के कुछ प्रश्नों के सुखागर 
पूछुन के लिये रोक लिया करता था, और जे लड़का उनके 
भश्न का पहिले उत्तर देता उसे तत्काल छुट्टी मिल जाती 
आर शप लड़के -तत्पश्चात्‌ बारी बारी छुट्टी पाते थे। प्रत्यक 
चार अगत जी द्वी इन प्रश्नों के उत्तर देने में प्रथम रईते 
ओर खब लड़को से पदिले छुट्टी पाया. करते थे, भानों अपने 


सब सहवाठियों में प्रथम ये । 


[ ५] 


_ , एक चार सद्दपाठियों ने परस्पर मिल कर भग़तज़ी पर 

कोई भ्ूठा दोप आरेपन करना चछाद्दा जिससे, चद सबसे 
पदिले घर ज्ञाने न पाये। इस प्रकार एफ विद्यार्थी ने भग़त 
जी की शिकायत की और शप सब चिद्यार्थियों ने उस का 
समर्थन किया | इस पर पाधा जी ने दूसरे लड़के से भगत 
जी की पीठ पर पाँच चपत जोर से लगवाये जिन के चिद्द 
यहुत काल तक उन के शरीर पर बने रहे | पाधा जी का 
नाम बाशी पाघा था | चूंकि यह सब दरड भगत जी को 
दिना उनके अपराध और बिना ठोक २ जाँच के मिला था 
इस ललैये चद्द दताश चित्त से घर पहुँचे । और घर में प्रविष्ट 
छोते दी रो कर अपने पिता जी से यों कहने लगेः-- देखो ! 
चाशी पाधा जी ने बिना किसी अपराध के नाहदक सखत 
चपत दूसरों सर मेरी पीठ पर लगयाये दें, इस लिये मैं 
भविष्य को पाधे ( पाठशाला ) में कभी नहीं जाऊंगा । यदि 
आप मेरा इस पाठशाला में जाना बन्द कंरदोगे, तो में घर में 
रहंगा, अन्यथा नित्य के लिये घर से वाहर चला जाऊंगा।” 
इस पर पिता ने उसे सनन्‍्तुष्ठ किया ओर भतिका की कि 
“एम तुम्दारा पांच ( पाठशाला ) ज्ञाना नितास्त शेक देगे, 
छुम घर से बाहिए कहा मत जाओओं।” तदछुसार भगत जी 
का पाधे जाना बिल्कुल बन्द होगया। 


पाठशाला जाना तो बंद होगया, पर जैसा भगत जी का 
अपना कथन दे, उस अनापराधी को अन्याय पूथंथंक द्रुड 
देने का फल पाधा जी को यह मिला कि उन का बड़ा पुत्र 
शीतला के रोग से अस्त दोकर ,मर गया और तत्पश्चात्‌ 
पाधा के शेप पुत्र भी चारी रे एक के वाद दूसरे करके उसी 
रोग से सत्यु को भाष्त दोगये। फिर उन की प्यारी अधोज्ञी 


[* ] 

परल्लोक सिधार गई, और अधाद्वी कौ रुत्यु के थोड़े काल 
प्रीछि आप स्वर्य भी स्वगेवास दो गय। तात्पर्य यद्द कि दे 
मास के भीतर २ ही पाथा जी का सारा वंश नए्ट हो गया । 

.. इन्दीं दिनों में गुजरांवाले के एक और घनाढव पाधा 
रत्न ने भी अपने पुत्र के कहने पर भगत जी फो बिना उस 
के अपराध के मारा था, जिस का फल उन्हें भी यह मिला 
कि पार्थी जी का इकलोता पुत्र ( सर्वदयाल ) हेज्ा ( विपू- 
लिका ) की बीमारी ले मर गया। और शेप बंश का भी 
.चद्दी हाल हुआ जो बाशी पांघा के वंश के साथ हुआ था.। 


; पाधे से उठने आर्थात्‌ पाठशाला छोड़ने के वाद भगत 
जी फो उनके पिता ने ठठेरे (करा ) का फाम सौखंते के 
लेये एक अच्छे अभ्यासी ( प्रवीण ) उठेरे के स्पु्दं कर दिया। 
थोड़े काल के भीतर ही भगत ज्ञी ने उस काम से अच्छी 
रा ५ कक ०० 
झुद्दाएत दाखिल करली ओर अपनी रोज़ी (जीविका ) कमाने 
के योग्य दोगये। उन्हीं दिनों में भगत जी को व्यायाम और 
कुश्ती से चड़ी रुचि थी। सायंऋाल जब ठउठेरे के * काये से 
अवकाश पाते, झट अखाड़े में पहुँच ज्ञाते और चहां प्रत्येक 
अकार का व्यायाम करते थे। ज्ञो रूपया या सवा रुपया प्रति 
द्नि कमाते वह सच इसी पहलवानी ( मत्ल-युद्ध ) में खचचे 
कर देते थे। इस प्रकार जब युवावस्था को पहुंचे, अरधांत्‌ 
५. नई लग भग १६ वर्ष के हुए, तो एक चार चैशासी के 
मेले पर पण्चाव के कटास राज़ तीर्थ की यात्रा फो गये। 
यद्द तीर्थ भारतवर्ष की चन्नु कहलाता है, और पिंड दादन 
जो नगर से खगभग १४ मौल की दूरी पर है। चेशाखी के 
द्नि दिन्दुओं का मेला यहां बढ़ी धूप धाम से लगता द्दे 


इस मेले पर अनेक साधु भहात्मा श्रुति हैं। यह तौथे 


(७ १] 


यात्रा समाप्त करके भगत जी जब कटास राल से पिएड 
दादून सख को वापिस शाये तो उन का चित्त यहांदी रद 
जाने को चादते लगा । और चहां उठेरे का काम अधिक देख 
कर उन्हों ने उसी चुक्ति की दुकान खोल लीं, और स्थाई रूप 
से चसना शुरू कर लिया। ह 

इस नगर (पिंड दादन खां ) मे कुशती (मछ्ल युद्ध ) 
की चज़ेश का रवाज नहीं था| फेवल म्ुुंगलियों और धअुगद्र 
इत्यादि से व्यायाम करते थे। भगत जी इस छुशती के 
व्यवसाय में अति निपुण तो थे ही, अपने अभ्यास ( शौक्त ) 
के फारण इस नगर में भी कुशती की चश का सिचाज 
डाल दिया और इस काम के लिये एक बड़ा अखाड़ा बनवा 
डाल( | इस अखाडू में चद आप भी प्रति दिन मल्ल-युद्ध 
कस्ते और फई एक अन्य शुबक्ों को भी खूब घऱश कराते 
ज्व। इन की देखा देखी इन के अखाड़े की तर्ज पए उस 
कस्बे ( नगर ) में कई एक और अखाड़े भी बन गये। थोड़े 
फाल के याद उन्हें एक बढ़े शॉक्रेशाली मत्ल ( पेहल्वान ) 
से मदल-युरू फरना पड़ा । यद्द मल्‍ल भगत जी से द्विंगुणे कद 
फा और मादा ताज़ा था, तथापि अखाड़े भें भगत ज्ञी ने छसे 
खूब पिछाड़ा। और एक घंदे के अन्दर २ चित्त कर दिया। 
यह आश्चर्यजनक जीत भगत जी फो शारीरिक चल से नहीं 
हुई थी बालिक, जैसा उन्हों ने वणन किया, यद् सब परमात्मा 
पर पूर्ण विश्वास रखने का परिणाम था। 


इस युवावस्था में सगत जी जैसे कि चलवान और पदल्वान 
(मल्ल) थे, बैसे दी चित्त के बड़े शहर चीर झौर उदार थे। जो 
कुछ कमाते चद्द कुछ खुद खाते ओर बहुत सखी रकम साधु 
महात्माओं की सेचा में खर्च कर देते थे । और इरादे (संकल्प) 


हे 


[८ ]] 


या दृ्ठ के भी इतने पक्के थे कि जो मन में ठान लेते ड्से 
जरूर निभा कर दिखा देते ये । इक पक्के इरादे की मदद से 
बन्द ने ऐसे २ आजीब स्वभाव डाल लिये कि जो दूसरों 
की आश्चय किये विनचा न रहते। दृष्टान्त रूप से कितने 
समय तक वद् केवल पाखाने जाते और पेशाव ( सधुशंका ) 
कदापि न जाते थे | पेसे दी भोजन करते ते पानी नितान्द 
न पीते थे । एक वार ऐसा स्वभाव डाला कि दिन भर इंसते 
ही रहे, और फिर ऐसा मौन साथा कि नितान्त चुप रहे। 
कभी शीतकाला मे नितान्‍्त कपडे न पहन कर नंगे तन 
जीवन व्यतीत करने लगे । और कभी गरम ऋतु में कपड़ों के 
भार से अपने को लाद्‌ लिया करते | तात्पर्य यद्द कि अपने 
अत्यन्त चिचिज्र स्वभाव भगत जी ने डाले हुए थे जिन से 
उनके संकल्प की रढ़ता का काफी प्रमाण मिलता है । 


ह 


बाल्यावस्था में दी भगत जी की रुचि कथा छुनने की 
थी। जहां कहीं कथा द्वोता, चहां वे अपने साथियों समेत 
जाते, और जब उन के साथी कथा के समय चात चीत 
करते या शोर मचात्ते, तो भगत जी उन को चुप करा देते थे; 
बहुत ध्यान से आप कथा झुनने और दूसरों को भी चित्त 
लगाकर खुनने के लिये कहते थे। संक्तप से यह कि उन की 
रुचि धर्म के कार्यों में पहिले ही से थी। और प्रेम च भक्ति 
की कथा से उन के चित्त पर इतना धभाव पड़ता था कि 
एक बार रास मण्डल में खुदामां भक्त की वेषरवाही और 
डस पर कृष्ण महाराज की अधीनता को देखकर उन की 
आंखों में प्रेम के आँख भर आये । 


इसी प्रकार जब एक ओर से शारीरिक बल ओर दूसरी 
ओर से चित्त को एकामप्रता में उन्नति पाने लगे, तो भगत जी 


[६] 


में काविता बनाने की योग्यता ( शक्ति ) प्रकट होने खगी। 
जब किलिचत भी चद समाहित चित्त होते तो ऋट कपिता 
उन के सुख से बिना यत्व निकल पड़ती । इन्हीं दिनों उन की 
लेखनी ले दो सीदरफियां (कविताय ) निकली थों, जिन 
के विपय में गोस्वामी तीर्थराम (पीछे स्वामी रामती्थ ) जी 
अपनी जलेखनी से यो. लिखते हैंः--“यद्यपि इन सीदरफियों 
( कविताओं ) के पर्यो में मघुर स्वर ओर छुन्द्‌ ( (०८०० 
छापे. ऐउशंहो।) प्राप8०) इत्यादि अधिक नहीं हैँ तथापि 
प्रशेलसनीय बात यद् दे कि इन में परिश्रम फा तो नाम 
तक भी खर्च नहीं छुआ, जेसा कि अन्य कावियों के विषय में 
देखा जाता दै। द्ृणान्त रूप से फरदोसी को लीजिये कि 
सौस वर्ष भें केचल साठ दज़ार कांबिता यनाने पर भी, कि 
जिनका परिमाण (अ्रन्दाज़ा) पॉच या छे प घति दिन 
दोता है, फिर भी उन में यद शुण था लक्षण नदीं पाये जाते।” 


लगभग इन्हीं दिनों मे भ्रगत जी को योग वासिष्ट की 
कथा खुनने का समागम हुआ जिस से उन्दें प्रथम ही प्रथम 
यद्द पता लगा कि 'महुप्य सब कुछ कर सकता है और यह 
कि जीव यास्तव में ध्ह्म रूप दे ।” इस रहस्य को पांते दी 
भगत जी पत्येक की कभी छुन्दर, कभी ईश्वर, कभी अ्ह्म के 
नाम से पुकासते, और लोग उनकी भी इन्दीं नामों से घुलाते 
* श्े। उस समय के परिचित्त लोग अभी ठक भगत्त जी को 
ईश्वर ( खुदा ) के नाम से पुकारते हैं 

इस प्रकार बात चीत में तो बह यद्यपि प्रत्येक को ईश्वर 
के नाम से पुकारते या स्वयं भी ईश्वर कददलाते थे, पर भीतर 
की आँख (हृदय नेत्र) पूरी २ खुली नहीं थी, अर्थात्‌ उक्त 
रहस्य का पूरा पूरा साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ था।7 


[ ९२० ] हि 
इस लिये हरद्म उन के चित्त में श्रशान्ति सी बनी रद्दती थी। 
और जव पिणए्ड दादन खो में बहुत काल रहने पर भी किसी 
से उनके चित्त की शान्ति न हुई, तो फिर चद्द उत नगर को 
छोंड्कर शान्ति ओर आनन्द की ढूंढ में कुजरांचाले आये 
और यहां उन को कुछ मद्दात्माओं के दर्शन हुए । भगत जी 
को बड़ा अशान्त च अस्थिर चित्त देख कर एक,महात्मा ने 
पूछा कि “ऐे प्यारे ! तुम विस्मित और अशान्त क्यों और 
केस सिये दो ? भगत जी ने सविनय उत्तर दिया कि “मह्दा- 
राज ! सांसारिक खुख फे सब साधन तो प्राप्त है, पर चित्त 
फिर भी अस्थिर ओर अशान्त हुए जाता है” | महात्मा जी ने 
कहा एके “मन की तुम अपने खात्त्ती आत्मा में स्थिर करो” | 
उसी चक्क भगत ज्ञी ने मन को अपने स्वरूप के ध्यान मे 
क्गाया। और ( सगत जी के कथनाजुसार) उनका मन इस 
ध्यान में ऐसा लीन हो गया कि तीन चार घंटे तक उनको 
किसी प्रकार की खुद्ध बुछ नरहीं। जब चार घंटे के वाद 
भंन ध्यान सर उतरा, तो मद्दात्मा जी को सामने उपस्थित 


न पाया। जब भगत जी ने साथ के डुकान्दार से पूछा तो . 


उत्तर मिल्रा कि “आप तो चार घंटे के वाद होश में आये हे, 
ओर भद्दात्मा जी तो केचल थोड़ी देर बैठ कर चल्ने गये थे । 
हम देरान ( विस्मित ) हैं कि आप इतनी देर तक कैसे लीन 
पथ समादित चित्त बैठे रहे ।” यह उत्तर खुन कर भगत जी 
.छुश हुए और भहात्मा के चल्ने जाने का किव्चित शोक न 
किया, बल्कि दिल में यह विचार जमाने लगे फि “चलो, 


0० 
अब मनके यकान्न करने का उपाय तो अच्छी तरह आ ही 


च् 
गया हैं, अब किसी और बात की हमें परवाह नहीं ।? तब 
, ते भगत जी एकाग्राचित्त रहने के चड़े उत्छुक होगये, और 
भाति दिन नियम पूर्वक अभ्यास में बैठने लगे । इस प्रकार: 


है 


(१६९ .] 


अभ्यास फर्ते करते उन्दे थोड़ा हा समय चींता था कि उन 

मदात्मा जी के पुनः दर्शन हुए कि जिन की आश्ाजुलार 
चहाने स्तर उनका समादित चित्त दो गया था। अ्रव तो भगत 

जी उनके साथ दो लिये, और उनके सहचारी वन कर 

जंगलों से जाकर खूब एकान्द अभ्यास करने सगे । 


अधिकतर अभ्यास भगत जी को अनाहत शब्द का 
रदता था। जब जंगलों में उक्त मद्दात्मा जी की संगति देर 
सक की और पकान्त अभ्यास खूब किया, तो उन्हें मन, 
चाणी की कुछ सिद्धियां प्राप्त दो गई, श्रथांत्‌ जिस को चद्द 
जो कुछ कदते या ज्ञिस के विषय भ जैसा भी चद खयाल 
करते, चह तत्काल पूर दे! जाता था, और जिस (कैसी फो 
चह फोई शाप देते, चंद भी तत्काल फल ले आता था। 
तत्पश्यात्‌ भगत जी जंगल फो छोड़ कर अपने सांसारिक घर 
( कुजरांवाले ) में आगये, और शनेः शनेः इन सिद्धियों के 
कारण अपने नगर में भख्यात होने लगे । 


खगभग इन्हीं दिना भे गोस्वामी तीरथ्थैराम जी को इन के 
पूज्य पिता जी फुजरांवाले दाई स्कूल क्री स्पैश्यल फ्लास 
(970००ंशी 0958 ) से पढ़ने के लिये अपने परम "मित्र भगद 
अन्वाराम जी के नर्रक्षण में छोड़ गये। भगत जी की अनोखी 
घ निराली परकुाति और वाणी की सिद्धियाँन भोले भाले 
चालक ताौर्थिराम जी के चित्त पर कुछ अजीब प्रभाव डाला | 
भगत जी से घद्द ऐसा डस्ने लगे जेसे साक्षात्‌ परमेश्वर से 
कोई आस्तक पुरुष डरता है,और भति दिन सगत जी की चाणी 
की सिद्धि और अन्य गुणों को देख करवार्सक तौर्थरम जी के 
खित्त में यद्द ख्याल जम गया कि भगत जी साज्षात्‌ ईश्वर 


हर 


का अवतार है । * 


[ १३ ॥ 


भगत जी यद्यपि सर्व साधारण की दृष्टि में जाति के 
अरोडे और छोटी छत्ति (व्यवसाय ) वाले ठठेरा थे, पर 
तीथैराम ज्ञी के. चित्त को धंद परम जानी और भगवान के 
| झाज्यात्‌ अवतार भान होते थें। भगत घंन्‍्नाराम की जीवनी 
के विषय जो नोट गोस्वामी तीथराम जी ने अपनी नाट चुक 
में दर्ज कर रकखे दे उन रेत स्पष्ट सिद्ध हो रहा दे कि गोस्वामी 
जी अपने ग्रदस्थाश्रम के समय भगत जी को फेचल अपना 
शुरू दी नद्दीं मानते थे बाल्िकि साक्षात्‌ ईश्वर कां अचतार भी 
उन्हें, समभते थे। और यह शुरु-शिष्य भाव गोस्वामी जी , 
के चित्त में तव तक द्वी रद्दों जब उन के भीतर निज्ञानन्द 
ने अपना रंग व सिक्का न जमा लिया था। जयं अनन्य 
शुरूभक्ति से अन्तः करण शुद्ध होकर तीथेराम जी के चित्त 
में निजान्दा तरंगायित हुआ, तो फिर कद्दां का शुरू ओर कहां 
का चेला, कहां का ईश्वर, और कहां का ईश्वर-अवततार, सब 
के सब ड्वैव ख्याल स्वतः दुम दवाये अपने २ घोंसलो (आलनों 
विश्राम स्थान) में छुप गये। ओर छुपे भी ऐसे कि निवान्त शशि: 
श्ट्गचत्‌ लुप्त हो गये । स्वामी राम के चित्त की यह उन्नति का 
ऋम-उन के अपने पत्ना से स्पष्ट विदित हो रहा है, और पाठक 
को पूर्ण निश्चय दिला रद दे कि जब तौर्थराम जी का चित्त 
'निजानन्द में तरंगायित होने लगा तो फिर भ्रति दिन भगत 
जी को पत्र लिखने स्वतः वन्‍्द्‌ हो गये। ओर कभी कभी 
भग्मतत जी के पत्र के उत्तर मे यदि कुछ लिखा भी जाता, त्तो 
चंद उपदेश के रूप में निकलता, शुरुशिष्य के भाव से 
* या भगत जी से किसी प्रकार के उपदेश या आशा की आशा 
रखते हुए कदापि न लिखा होता था। प्रथम तो पत्र लिखने 
ही बंद दोगये। द्वितीय यदि भगत जी के अनेक पत्नी के उत्तर 
मे राम झुछ लिखते भी, तो अति संक्षेप द्वा उपदेश युक्क । 


[ १३ | 


रष्टान्त रूप से नवस्वर सन्‌ १८६७ का पत्र लो | जद भगत 
जी ने तीर्थराम जी से शायद लगातार पत्र न लिखने या प्रत्येक 
पत्र का उत्तर न भेजने का कारण पूछा तो राम ने उत्तर द्या 
ईके:--/****-**यथापि में ने इतने दिन फोई पत्र नहीं लिखा, 
चर आप के स्वरूप में लीन रहने के सिया फोई ओर फाम 
भी में से नी किया। जब श्पना आप हो गये, तो पत्र 
किस फो लिखे ?” 

इस तिथि ( तारीख ) के याद तीथे राम जी के भीतर 
स्याग और पैराग्य की उमंगे जोश मारने लगीं ओर उन पर 
दार्दिक संन्यास आउचचलछादेत दोगया। इस के बाद जे पत्र 
भगत जी को लिखे गये, उनमे या तो भग़त जी की थुक्तियों 
झआंरए धए्नो के प्रबल उत्तर दे और या दिल परे चोट लगाने 
चांले भेम भरें उपदेश; पर किसी भकार का सांसारिक 
उद्देश्य घा सम्बन्ध उन में नहीं। इस के अतिरिक्त जो मालिक 
घन सदायता फे रूप में कभी २ भगत जी की सेचा में भेजा 
जाता था, जिसे स्वामी ज्ञी “भेंट करूंगा या अज़े करूंगा! 
के घाफ्प से अपने पत्रों में खसकेत फरते थे, घद भी भेजना 
मितानत बन्द दोगया। और जब भगत जी ने इस सब का 
काय्ण पूछा तो मार्च सन्‌ श्य&६ में उन फी सेवा में राम जी 
यो लिखते ८ फिः-- 

“अज़ ( निवेदन ) यो है कि यदाां किसी प्रकार का 
अनुमान तो दौड़ाया नहीं गया। सत्तर से भी पक दो कम 
रूपये महीने के मिले, उस में से कोड़ी तो एकश्र करनी नहीं, 
जो जो आवश्यकताएं सामने आई, सुक्त गई | याकी आव- 
जबुयकताओं को उत्तर देना अर्थात्‌ पंर इटाना पड़ा। केवल 
१२) रुपय घर भेज गये, जद्ां आठ मलुष्य खाने वाले हैं । 


[ १४ ] 


शुहस्थी खियों, वच्चों और वूढ़ों को अधिक जृरूंप्त होती 
है और साधुओं की अपेज्ञा अत्यन्त दाजत मन्द ( दीन 
अकिज्चिन ) होते है, जिन साधुओं के लिय मधु मक्खियों 
के समान अनेक पुष्पो से मधुकरी लाना भूषण दे, ओर जो 
दो रहा है अति उत्तम और उचित हो रहा दे ।” 


अच दशा नितानत उलठ दो गई। गोस्वामी तीर्थयम 
जी को भगत जी से उपदेश वा शिक्षा मिलने के स्थान पर 
उल्टा भगत जी को तीर्थ राम जी खे उपदेश चा शिक्षा 
मिलने लेग | अथीत्‌ जो नदी कि पद्देलि किचित सूखी और 
किचत्‌ पानी की धारा से तीथे राम जी की श्रोर बहती थी 
चद्द अब अनन्त उपदेशों के जल्ल सर परिपूर्ण होकर उलदी 
भगत जी की ओर वहन लगी | पंजाबी रचायत ( आख्यान ) 
के असुसार “हंठले ऊपर और ऊपस्ले देठ दो गये” जो 

नाोचे थे चह ऊपर और जे। ऊपर थे चुद नौचे दोगये। 

गुरु जो कि था वह तो गुड ही रहा। 
परंतु उसका चेला शकर होगया ॥ 

जिस प्रकार स्कूल में जो लड़के कि अभी प्रविष्ठ ही हुए 
होते हैं, उन की लोईर प्राइमरी (छोटी क्ताओं) के अध्यापक 
भारी विद्वान और ज्ञानी वह्कि देवता नज़र आत हैं। 
परन्तु जब उन में से कुछ चतुर ( आशान्वित्‌ होन्द्ार ) लड़के 
शिक्षा पांते पाते वा उस में उन्नति करते करते हाई स्कूल 
चा कालिज तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उनको श्रपने पूर्व 
अध्यापकों को थाग्यता वा विद्या स॒ पूरे परिचय मिल 
जाता है; यद्यपि प्रणाम वा नमस्कार करना तो कुछ काल 
कारक देकर कर दर जा भीतरी विचार 
$ आर ययाि छोटी 


क 


[ श्श ] 


अैणी के अ्रध्यापका का अर्द्दकार विद्या में उन्नति न पाने के 
कारण कम नहीं दोता ( चाहे उस का विद्यार्थी लोइर प्राइमर 
से डउचीण हुआ ऐम, एप पास भी क्‍्योंन कर ले ), परन्तु 
विद्यार्थ! के चित्त की दशा विया में उन्नति पाने के काय्ण 
नितान्त बदल ज्ञाती हैं। ओर यदि पेसा कोई एम, एप पास 
शुआ विद्यार्थी कदाचित्‌ निरीक्षक ( ॥78]0007 ) के पद 
पर नियुक्त दोजाय ओर निरीक्षक की अचस्था मे वह अपने 
लोइग्भाइमरी के पुराने श्रध्यापको की परीक्षा निमित्त उन 
छोटी कन्नाओं में जाबे, तो उन्हीं अध्यापकों को अपने भूत 
पूर्व शिष्य के आगे सिर फुकाना पड़ता है । ओर चाहे निरी- 
क्षक को बद् श्रध्धापक लोग चित्त से श्रपना पुराना शिष्य 
ही समभत दो और अपनी शअध्यापकता के अहंकार भें 
फूले न समांत दो, पर चास्तथ में प्रत्यक्ष रूप से वह सच 
श्रध्यापक उस अपने भूत पूर्व विद्यार्थी के सामने पाठशाला 
के विद्यार्थी ठदस्ते हैं, ओर उसके अधीन सेचक होते हैं । 
ठीक यद्दी दाल भगत जी और गोस्वामी राम जी के विपय 
देखा जाता है। जब तौथेयम जी धार्मिक शिक्षा में अभी 
चलंच थे, उस लमय नितानन्‍्त मिराली ओर अज्ञीब प्रकृति 
तथा रिश्ले सिद्धि वाला पुरुष उन्हें पूर्ण महात्मा' और 
भगवान्‌ का अवतार दिखाई देता था, इसी से भगत धन्‍्ना 
शाम जी को बद अपना परम शुरू खमकते और खाक्तातत्‌ 
भगवान के श्रवतार के समान उनकी पूजा, सवा करते,थे । 
पर या यों आशान्वित ( दोन्हार ) राम ने आध्यात्मिक और 
मानसिक शिक्षा में उन्‍तति पाई, ओर उन्नति करते करते 
आध्यात्मिक शिक्षा का एम, ए पाख,कर लिया-( अथोत्‌ 
चिजञानन्द में मस्त च मग्न होकर सखेनन्‍्यासी भी दो गये), 
औओऔर:भगत जी अपनी उसी एरास्धे सिद्धि की कुरसी पर ईह 


( १६ ] 
जमे से, तो परिणाम यद्ध निकला कि शिष्य मद्दाराज तो 
विरक्तात्मा और मस्त स्वरूप हुए समस्त जगत के स्वामी 
चा सम्राद धोगये, और भगतजी जैस लाखों उनकी मस्ती 
(निज्ञानन्द) से आर्कापषित दोकर उमके शिप्य था भक्त दो गये । 
यद्यपि भगत जी. आंगर उन्नति करने से रुक गये 
जिस से उन की प्रसिद्धि भी बहुत धीमी पड़ गई, तथापि 
चर्तमान काल के लाखो साधुओं और फोड़े शदास्थियों सर 
अब भी अत्युत्तम और श्रेष्ठ है; यद्यपि पदिले के समान घद्द 
भमस्त,शान्त और उदार चित्त नहीं देखे जाते, तथापि जो शान्त, 
सन्‍्तुष और उदार दशा उनके चित्त की अब भी पाई जाती 
है, बद भी वहुत कम मद्दात्माओं में दिखाई देती है! वाल्य- 
अहाचारी होने के कारण तो बद्द फोड़ों ग्रहस्थों से अधिक 
पूजनीय और भ्रशंसनीय दे द्वी,पर अपनी सूदम बुद्धि,सादगी या 
सरलता के कारण भी अनेक पणिडतों और भमद्दात्मओं से 
अब भी आधिक है। और चेखे, राम के कारण तो चह प्रत्येक 
के विशेषतः राम भक्तों के, पूजनीय दी हैं । 
आज कल भगत जी कुजरांवाला में पुरानी मरंडी के 
के समीप रदते हैं। आयु लगभग ८० वर्ष के है। अश्रव भी 
अल में आज कल के साधारण नव-युवकों से यदि अधिक 
नहीं तो कम भी नहीं है।अभ्रच्छे चत्नते फिरते हैं। सारे 
जीवन में शायद दो चार दी घोड़े पर चढ़े दंगे | खारा काम 
अपने सम्वन्ध में स्थयं झाप करते हैं। सादल में किसी 
तरह से कम नहीं,यथ्पि उदारता चैसा नहीं | फिर भी धन्य हैं 
यद्द कि जिन को राम जैंस शिष्य मिले और धन्य हैं राम कि 
जिन्ददं है गा 
गन्दी ने इन के आश्रय से चह उन्नति पाई जिससे राम स्वर्य॑ 
आए उन के कारण भगत जी दोनों जगत-विद्यात्त हो गये । च 
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राम पत्र। 


, अर्थात्‌ 
| # ७ ६५ / 0 
स्वासा रामताथ जा को पत्र-माला 
# सन्‌ श्८८८ इंस्ची 
|. # [ 0 5 
(१) तीर्थराम जी की गुरु भक्ति । 
२७ मई १८८५ 
रहनुभा-ए-सालिकों व पेशवा-ए-आरिफ़ां सलामत | |झ्ाम बचैसेके 
(अर्थात्‌-झुमुछुओ के मार्यदर्शक और 
बह्मवेत्ताओं में शिरोमणि | प्रणाम) 
आप का कृपा पत्र झछुझे बैशेकी के मेले से एक दिन 
पहिले मिला था। उसमे लिखा था कि “मेले को आर्वेग्रे”?, 
इस धास्ते में भी मेले को गया, पर मुझे दर्शव न हुएए। यहां 
* सन्‌ १८८६ इंस्वी में तीथराम जी की आयु साढे बारह ( भश॥ ) 
चर्ष के लगभय थी / इस काल में वह गुजरांवाऊे नगर के हाईस्कूल की , 
मिडल ( सध्यम ) कक्षा में अध्ययन कैरेते थे। यहां यद्द विचारनीय है 
कि इस बाल्यावस्था से भी तीथैराम जी की अपने गुरु जी के साथ केती 
ज्यन्न भक्ति थी ॥ 
+ चैरोके में त्ीथरास जी का शायद इचज्ुराऊय ( सुसुराक 2 था। 
बजीरावाद से छगभग तीन मौछ की दूरी पर यह आम है। बाल्यावस्था 


में ही तीधेराम जी का विदाह हुआ था जवकि वह अपने आम में 
“अुरादी चाला” की छोटी पाठशाला ( प्राइमरी 2 में द्वी पढते थे। अब - 


््‌ ”. .. स्वामी रामतीये. 


खफ़ाफ़े नहों मिलते, इस लिए पत्र में विलम्त डुआ। आज 
केवल इस का निमित्त चज्गीराबाद आया हूं। में तो यहां 
से दी आपके चरणों में उपस्थित हो जाता, परन्तु किसी न 
किसी कारण से सदा रुक गया। में यहां श्रति उदाख रद्दता 
हु यादि कोई अपराध इुआ हो तो क्षमा करें। 
आप का दास-- 
तीथैराम 
| सन्‌ १८८८ इस्वी 
( इस समय तांथराम जी की आयु चौंदुद् वष ओर पांच सास थी ) 
(२) तीर्थराम जी की पेंट्रेन्स (प्रवेश) परीक्षा 
' ४७० माझे शृष्द८ 
जूनाय भहाराज बरगज़ीद्‌द-ए-साधुवां च चीद्द-ए आरिएा जी 
( अर्थात्‌ श्री सन्‍त शिरोमणि थ परम ज्ञानी जी महाराज ) 
दाथ जोड़े सादर प्रणमोत्तर भाधना है, कि श्राज सोम- 
चार के दिन हमारी अंग्रेजी की परीक्षा हुई हे। पर्च ( परीक्षा 


किसी आवश्यक कार्याथ तीर्थराम गुजरॉबाले से वहां गये थे। और यह 
शायद पहिछी बार ही भग़तजी झे किन्चित्‌ अछग हुए थे। और 
सगतजी को मिले अथवा गुरु घारण किये अभी थोडा कारू ही हुआ 
हे रा पर रे शी सुरुमक्ति जो बाल्यावस्था में भी इतनी उमडी कि 
चल काढे लिखने निमित्त उसे इतनी दूर छू आई और चालक 
ये का भाविक 
छृदय प्रकट किये बिना न रही ॥ 

+ इस बर्षे ऐंटरेन्स इस्तिहान (प्रवेश परीक्षा ) देनेक्नो तीथराम 
गुजयंबाक से लाहार गये थे और चहां से अपने प्रति दिन का समाचर 
गुरुजी को देते रदे। यहाँ विचारनीश् यात यह है कि इतनी छोटी सी 
पक अर जी को अपने गुरु जी पर इतना भारी विश्यासव 

अंडा थी।क अत्यक कार्य की पूर्ति थे अपने गुरु जी महराज की 
का वा दया के आश्रय ही रखते ये और बिना उनकी आज्ञा के 
कोई काम भी करता नहीं चाहते थे । 


शाम पत्र. . ३ 


पत्र ) न तो अति कठिन थे न अति छुगम | अच्छा जो आप 
करेंगे, हो जायगा। भोर .हमारी परीक्षा सबे प्रकार खे २६ 
मारे तक समाप्त दोजोयगी। जबकि मंगल या बुधवार 
दोगा। आप की दया चाहिए, कृपा पूवेक शुसचिन्तना करनी 
ओऔर कृपा, दृष्टि, रखनी। यह शरीर आप का सेवक ( दाख 
वागुल्राम ) है। , पा, कट (2 

ह आम आप का दास३-- 

कु ',वीर्थराम लाहौर, 


/ “' 5» *' ' शह भाचे रैपदफ 
' जनाब महाराज, सतगुरुजी, वरगज़ीद्ह-ए “साधुवां व 
चीवह-ए-अरिफां जी।_* प कर 
(ञआर्थात्‌ सन्‍्तशिरोमणि तर परम ज्ञानी श्री गुरुजी महाराज !) 


सदविनय हाथ जोड़े नमस्कारोत्तर विद्त हो कि आज़ 

“ हम अंग्रेजी फ़ारसी तथा उ्दू भाषा की परीक्षा से निपट चुके 

हैं, अब त्वारीज़ (इतिहास), जुग़राफिया (भूगोल), रियाजी 

(अकर्गाणणत))अलजबरा (बीजगरित), ओर साइन्स ( विज्ञान ) 

आदि विषय शेष रद्द गये हैं जो अति कठिन हैं । आप की छूपा 
चाहिये, दयादष्टि रखनी, मैं आप का दास हैँ। कृपापूर्वक_ 

. यह चिन्तन करना कि जैसे मैं चाहता हूं बेसे परिक्षापत्र प्च _ 
लिख आऊं ॥ 3० ॥ 


बज्जल 
श्र हे 


आप का दासः:-- 


तीर्थराम लाहौर. 


रॉ 


४ स्वामी रासतीर्थ- 


. (३) पेंद्रेन्स (प्रवेश) परीक्षा का परिणाम 
। और कालेज प्रवेश । 


श८ भई रै८पा 
ओर सद्युरु जी महाराज भगत साहिब ! सु पर खुश रदो। 
मनैँ सोमवार के द्नि मिशन कोलेञ मे प्रचिष्ठ होगया हट 
और एक मकान वच्छोवाली में पक रुपया मालिक किराया 
पर लिया है। उस मकान का मालिक मद्दताव राय मिश्र है, 
इस लिये मुझे पत्र उसके पते पर लिखा करें । मुझे चात् 
चृत्ति ( चज़ीफा ) नदी मित्री, ओर न मैं प्रथम बे में पास 
इुआ हूं। मेरा नस्वर पञ्जाब में अठतीस्पां हे | यहां मिशन 
कोलेज में साढ़े चार रुपये फ़ौस है, इति। विशेष सादर प्रणाम । 
आप का दास३-- 
क्षो तीर्थयम लाहौर। 
(५) तीथराम जी की एकान्त-प्रीति 
(इस पन्न से स्पष्ट दो रदा दे कि तीर्थ राम जी इस छोटी 
सी आयु में भी कैसे एकान्‍्त प्रेमी औरे घिसक्त थे ) 
१० जून १८८८ 
अ्र।मह।राज भ्री भगत जी साइय ! 
आप को नित्य कृपर वनी रहे । 
मत्था टेकना,विनती है कि दो तीन दिन हुए आप का कृपा 
पतन्न पहुंचा, जिस में मेरे समाथि+# में न जाने का कारण 
.._ समाधि से तायते महाराजा सथीत सह या श॒ उत इ जा से तात्पर्य भद्दाराजा रज्जीत सिह जो को समाधि है जो 
लाहौर में किले के समीप चनी हुई है।इस में कुछ कोठरियें रहने के 
लिये साली थीं और बहुत थोंढे सासिक किराये पर मिरती थीं। भगत 
जी ने वहाँ रहने के लिये छिस्रा था, पर जब वहाँ एकान्त न देखा तो 


नगर के अन्दर तीर्थराम जी ने रहना स्वीकार किया जिस का कारण! 
भगत जी के पत्र के उत्तर में भब चह देते हैं। 


राम पन्ष- 4 


पूछा है | सो सब से मुण्य हेतु यद्द है कि चहां ऐसा एकान्त 
स्थान और स्वतंत्रता नहीं है जो यहां पर है | इसके अति: 
रिफ्त ओर भी कई कारण हैं जो आप के सन्पुस्त कहें जावेंगे। 
मुझ पर द्यादष्टि रकक्‍्खा करो ॥ ७5 ॥ 
आप का दीन दास 
तीर्थराम, ऐफ, ए-क्लाल मिशन कौलेज_ 
६ लादोर 
(६) तीर्थराम जी का हिन्दी ७भाषा सीखना । 
१६ अक्तूबर श्रफ८ 
श्री मद्दाशाज़ भगत जी साहिच, ; 
में आप को चाय्म्वार प्रणाम करता हूँ, आप की पत्रिका - 
में कृतकृत्य कर दिया । परमात्मा अब इस कांये को सम्पूर्ण 
करे | झय में (हिन्दी) भापा लिख पढ़ सकता हूं। आप 


कृपा इंश्टि रक्‍्खा करें | ७० ॥ 
सआाप का दास 
तीथैराम! 


(७) तीथराम जी को छात्र जृत्ति की नित्य लग्न 

१७ नवस्वर श्छ्ण८ 

श्री महाराज खाजिचदानन्द स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म, सर्वक्ष, 
“विभ्ञु,नित्य जी, 

में आप के चरणों में सब कुछ अपण करता हं, आप 

की पत्रिका पहुंची, वड़ा दृषे श्रप्त हुआ | अब हमारी 


*(नोट-इस मास से जुलाई सन्र्‌ १८३६ के सारे पत्र हिन्दी भाषा 
में छिखे दुए थे 2 । ः 


द् स्वामी रामतीथ- 


चैमासिक परीक्षा इस सोमवार को आरंमस्म होगी। आप 
की दया चाहिये।आप ने चाहा तो छात्र-चूत्तिक मिल 
जायेगी ॥ पा 
' आप का दास 
तीथेराम 
(८) तीथराम जी का संस्कृत सीखना । 
२४ नवम्बर १८८८/ 

भरी महाराज: साच्चिद्वानन्द्‌ , स्वरूप, सर्वब्यापक, सर्वे: 
श्रटपुूण, सच्चे शाक्किम्ान्‌ जी, 

में आप के चरणों में अपने आप को अपर करता हूं। 
में ओर दो! तीन अन्य विद्यार्थियों ने एऐफ़-ए की परीक्षा के 
लिये कोलेज के पंडित जी से संस्क्तत आरम्स की है। केवल 
दो तीन .पुस्तके हैँ, यदि तव तक तच्यार दो गई तो परीक्षा 
में ले छुंगा | यदि न छुई तो न रूँगा। पुरुषारर्थ करू तो कुछ 
बात ही नहीं, पर भें आप की आजा दिना कुछ करना नहीं 
-जाहता। केवल आप की आशा का भूखा है ओर आप की _ 
छूपा दृष्टि का चाहने बाला । मुझे उत्तर ज़रूर भेजना ॥ 

४. आप कादास ४“ 


तीर्थराम । 
(६) तीथरांम जी की शारीरिक दशा । 
२८ नव॒मस्वर श्द८८ 


श्री महाराज खांच्चदानन्द स्वरूप, पूण ब्रह्म, सर्च 
शक्तिमान, सर्वेशजी 


में आप के चरणों म॑ सब कुछ अर्पण करता हू। 
गत 5 न तप 5 नल 5-६3, 4७ 6. कै घ - हे 
इस छात्र-वृत्ति से अम्रिप्राय स्योनिश्पेछ कमेटी शुजरांचाले की 
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शाप की कोई पत्रिका नहीं आई आाप के दशेनों 
को जी (चित्त) बड़ा चाहता हे। आप खुशी रकख़ा करें। 
हमारी पर्रक्षा अब फेचल कल मंगलवार को होंगी। मेरी 
शारीरक द्रशा पेसी: है कि यदि एक दिन शौच आता है तो 
तीन दिचस तक नितान्त नहीं आता ॥ 


आप का दास 
तीरथराम लाहौर 


(१०) वार २ छात्र-वुति की उत्कण्ठा । 


( तात्पर्य घना दोने के कारण पत्र फाससी में लिखा गया ) 
धु नचस्वर शैप्प८प 
श्री महाराज सल्चिदानन्द स्वरूप,पूर्णन्रह्म, से शक्तिमान जी, 


में आप के चरणों में सब कुछ अर्पण करता हं । आप 
के दो पत्र एक मेरे नाम ओर दुखरा लाला अयोध्या दास+ के 
नाम आ्राज मंगलवार को मिले । अत्यन्त दृपे धाप्त हुआ 
हमारी परीक्षा श्राज समाप्त होगयी हं । बह चिच्ार्थी।- 


छातन्न वृत्ति हट जो इस लिये नियत थी कि जो छात्र उन के हाई स्कूछ 
श॒जरों बाछे में पटेल परीक्षा में उतने नम्बर पा छे कि जो सरकारी 
छाम्र॒तृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों के नम्बरों के छग भग हो उसे दी जाय | 

#हाला अयोध्यादास जिला गुजरावाले के एक करने (शेरखां 
' जंडियाला) के रहने चाले हैं। जब तीर्थराम जी छाहोर से पढते थे तो 
उस समय यह लछाछा जी छाद्दोर में शेखुपरे के राजा हरवचंश के वकील 
थें। आज कक अपडे आम में स्थित हैं, ओर बढ़े झुद्धात्मा, सत्संगी और 
सज्जन पुरुष हैं।यह भी तीथैराम जी के साथ जाति स्नेह उखते थे 
और इन की भक्ति घ॒ श्रद्धा भी भगत धन्नाराम में वेसी ही थी जैसी: 
कि तीथराम जी की । इस लिये ताौर्थराम जी ने अपने पत्र से इन के 
विपय चर्णन किया है । 


ष् स्वामी रामतीर्थ: 


जिसे कमेटी से छात्र-दि ( चज़ीफा ) मिली थी अब पढ़ना 
छोड़ बैठा है। खुना गया दे कि कमेटी का मंत्री भी मास्टर 
चन्दुलाल# दोगया है।इस लिये में आप की सखेचा में 
प्राथना करता हूं कि आप लाला सरदारीमल शझादि के दारा 
लाला शक्गुरदास आदि के सन्‍्मुस्त मेरे ( छात्रवेतन के ) विपय 
कुछ विचार करें। ओर शिषप्यवाति का मेरा अधिकार भी हैं 
क्योंकि जिन विद्यार्थियों को सरकार से शिष्यत्॒त्ति मिली 
थी उन के पाछि मेरा ही नाम परीक्षावलि में आता दे । में 
इस शनिवार को श्राप के चरणों में उपस्थित हँगा। आप 
सुझ पर दयादष्टि रकखा करे। में आप का दास हं | इति, 
विशेष सादर प्रणाम ॥ 5 ॥ 
| आप का दास 
तीथराम । 
खन, १८८६ ईस्वी। 

(इस समय तीर्थसम जी की आयु साढ़े पन्द्रद बप के 

लग भग थी ) ; 








खिना गया ई आर कुछ इस पत्र से भी स्पष्ट होता है कि इस - 
विद्यार्थी को शिप्यद्धत्ति कुछ पक्षपात्त से कमेटी से मिली थी, पर 
कोलेज मे प्रविष्ट होने के थइचात्‌ यह निरुधोगी और आऊूसी पाया 
ग़या जिस से कोछेज के अध्यापकों ने इस विद्यार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट 
करदी, तिस पर इसने कीलेज में पढना छोड दिया ॥ 
भास्टर चन्दूछाछ जी गुजरांवाके के हाई स्कूछ में सेकेंड 
सास्टर थे और तीर्थराम जी को पढाया कक सै बह हरा 
जी को विद्याश्षक्ति और योग्यता से पूरे २ परिचित थे । अब यह 
बिक कमेटी चुजरांवाले के मंत्री नियत हुए थे, ओर कमेटी की 
गैर से जञो शिप्य वृत्ति विद्याधियों को मिलती थी उदध्न के देने-का 


खरापकार इन को द्ोगया था, इस डि्यि पन्न & 
उन के नाम का वर्णन हुआ ॥ ॥ इस पत्र में तीर्यराम्र जी से 
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राम पत्र, हु 


(११) छात्र-बृत्ति की चिन्ता । 
माचे श्द८& 
श्री महाराज साबच्चिदानन्द स्वरूप,सर्वशक्तिमान,नित्य, अनन्त, 
विश्वु, अखंड, शुद्ध, चुद्ध,एक रस, आदिपुरुष अनिर्वांच्य जी | 


में श्राप को नमस्कार करता हूँ। आप का कृपा पत्र 
कल मिला था, छुझे खांसी# ने तंग कर रफ्खा है । औषधि 
भी बड़े किये हैं श्रौर भोजन पाप्टभी पांचवां डेग ( बार 
था काल ) है, और एक ही स्थान पर बैठा भी नहीं रहता हूं 
क्योंकि प्रति दिन कौलेज जाता हूँ, ओर भूख का नाम ठक 
नहीं । छात्र-शत्ति नहीं मिली। आप दयादाऐ्टि रक्खा करे । 


में श्राप का दास हूं ॥ 
आप का दास 


तीथेराम । 
(१२) छात्रबात्ति का मिलना । 


१६ भार्चे शृष्प८६ 


श्रीमद्दाराज सच्चिदानन्द्‌ इत्यादि ( पुर्नोक्त ) 
मैं आप को सब कुछ अर्पण कर्ता हूं। मैं यहां पहुंच 
गया है । मुझे चज़ीफा ( छात्रवृत्ति ) मिल गया है। आप 


दया रक्‍्खा करें ॥ 
आपका दाल 


तीथैराम 


+*इस पन्न च अन्य कई एक पत्रों से स्पष्ट होता है कि ती्थे राम जी 
की शारीरक स्थिति नीरोग नहीं रद्दती थी वल्कि सारे वियाध्ययनकाऊ 
तक चह नित्य रोगी ही रदे और ऐसी रोगी अवस्था में भी वह विद्या 
में सर्वोर्पारे उन्नति करते गये॥ , हे 


१० स्वामी रामतीथे. 


(१३) कुसंग का त्याग ।. 
२१ पप्रिल श्८८६ 
श्रीमद्ाराज इत्यादि ( पुर्वोक्त ); 
मेँ झापको सब कुछ अर्पण करता हूं, आप दया रक्‍खा 
करें। निःसन्देंह कुसंग_मलुप्य का नाश करदेता है।आप 
मुझे जिस प्रकार कहे, में उसी प्रकार करूंगा। कहो तो उस 
लड़के को आज दी जवाब देदूं, और फह्ते तो अभी कुछ 
काल तक न जवाब दूं ( अर्थात्‌ न निकालूँ )। आप यदि 
शीघ्‌ दशन दे तो सुझे अति आनन्द हो | आप की सीहर्फियां 
( कवितायें ) अति झुन्द्र अक्षरों में आपके एलिये लिखवाई 
शुई यहां पड़ी है ॥ 
का दास 
तीथेराम 
(१४) प्राथना का भाव। 
२६' मई शे८८& 
सत्य शानमनन्त ( ब्रह्म ) आननन्‍्दासुत शान्ति निफेतन, 


भंगलमय शिवरूपम्‌ अल्ेतम्‌ अतठुलम्‌ पस्मशम्‌ शुद्धम- 
पापावेद्म , 


में आपको सब कुछ अर्पण करता हूं, आप दया रकखा 
करे। आपका पत्र कोई नहीं मिला, चित्त उस ओर रहता 
255 5०2७६ ३९० «8 शुद्ध करो मेरे मन को (प्रभु जी) ! 
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* २५ सई १८८५ से लेकर ३० अगस्त १८९८ तक सारे पत्रों के आरम्म 
में त्तीथराम जी ने अपने गुरु जी को सत्यज्ञानमनन्तमज़ह्ाम, इत्यादि 
डपसा ख्र सम्वोधन करके छिखा है,परप्रत्येक पत्र के भारस्ममे बार बार 
यह संबोधन छिखना उचित और आवश्यक नहीं समझा गया इसकिये 


उसके स्थान पर केवछ “संबोधन पूर्वोक्त” ऐसा शब्द लिख दिया गया है॥ 


ब्ड्ड. 28 | 


कक 


कक 


भ्म 
(4 
दि । 
ट्र्य 
डा 


है 


राम पच्- श्१्‌ 


पापी मन मम॒ रुकत न रोके । घीर घरो नहीं छिन (क्षण) को 
शुद्ध करे मेरे सन की 
आपका दाल 
तीर्थराम 
(१५) गुरुभक्ति का उदाहरण । 


न थ्ट ३ जून र८ए८& 
सम्बाधन पूर्राक्त, 


श्रापका एक पन्न वहुत फाल के पश्चात्‌ मिला, बड़ा 
एप छुआ “* * ***“**“***छुछ दिनो से लाछा शअयोध्यादास 
की पृत्ति बदल गयी हुई थी | बह एक भाई खुज्ञान सिंह के 
चले ( शिष्य ) के पीछे लगा हुआ था, और उस शिप्य ने 
उस यद् कफद्दा हुआ था कि से तुक को साक्षात्‌ पस्मेश्चर 
दर्शाता एूै। इस कारण से लाला अयोध्यादास उसके पौछे 


अडीतत-3स+ नल त-+4+-ज++3+3343-+>+3+५>> ५>4+०+०»>3० 


करता हूं के झ्ञाप इस सप्ताह (अधांत्‌ शनिवार को) अवश्य 
यहां पश्चारे ॥ ह 
आप का चरणयसवक 


तीथैराम | हे 
५ (१६) निज-इच्छा विरुद्ध भी गुरु आज्ञानुसरण 
का भाव । 
> १६ जुलाई श्पप& 
संबोधन पूर्चोक्त, 





भाई सुजान सिंह गुजरांवाछे में एुक प्रसिद्ध मस्त अर उन्मत्त 
सन्त थे । 


श्र स्वामी यामतीर्थ 


हमें इस सप्ताद (अथांत्‌ शनिवार ) को आशा दे छुट्टियां 
दोंगी, और (नीस्जनाभ मेंरे साथ हमारे प्राम में आना बड़ा 
चाहता है । आप यदि मुझे कहे ते। मैं उसे लाऊंगा, नहीं ते 
न लाऊंगा। में आपके कहे पर चलूगा | वह भाड़ा (किराया) 
अपने पास से देगा, ओर थोड़ा काल वहां रहकर उसका 
चापस चले आने का विचार है। मेरे पास वह पढ़ने के लिये 


रहना चाहता है। आप शीघ्र लिखेंकि में उसे लाऊया 
न लाऊं॥ 
झाप का दास 


( तीथिराम 
१७ न 

? २२ जुलाई श्यप& 
संबोधन पूर्चोक्त 5, 


मैं आप का सेवक हूं, मेरे अपराधों को क्षमा करा करो। 
आप के दो पन्न मिले, बड़ा दर्पे आप्त हुआ। मैं नौरजनाभ 
को कदापि साथ न लाऊंगा। में आप का श्राज्ञाकारी हूं ॥ 


(१८) तीथराम.जी की अधीनता। 
शरे जुलाई १८८६ 
संबोधन पुर्चाक्त 
श्राप के दी पत्र श्राज और मिलते | में चड़ा ही पापी और 
आपराधी हँ। आप मेरे मन को शुद्ध करे, क्योंकि सब कुछ 
आप ही करने बाले हैं [मेरे पिता भी आप हैं, भाई भी ही करने वाले हैं | मेरे पिता सी आप हें, भाई भी 
और सद सम्बन्धी भी आप ही हैं। मुक्त पर रहम (दया) 





'नरिजवास एुक ब्राह्मण ऊडका था जो तथरराम जी की रसोई 
बनाया करता था और साथ इसके उनसे विद्याध्ययन भी किया करता 
था | भुरु जी को इस रुडके का आचरण जच्छा प्रतीत नहीं होता था, 
इस छिये इसकी संगति से तीथेराम जी को रोकते थे। परन्तु तीर्थेराम 


राम पतन्न, श्३ 


किया करो क्योंकि “अज़ खुदीं खता व झज़॒ पजुर्गों झ्ता'! 
( छोटों से अपराध और बड़ों से क्षमा ) चली आती है । 
मजुष्य से अपराध भी हो जाते हैं। में आप का दास हूं, 


जिस अकार कहोगे, उसी प्रकार करूंगा | 
आप का दास 


तीर्थंरम 
(१६) अन्तःकरण की कोमलता। 
२४ जुलाई १८८६ 
खबोघन पूर्वोक्त, 
आप का एक ओर पन्त आज मुझे मिला। में तो आपके 
संकेत ( इशारे ) फो भी अत्यन्त स्प्ट समझ जाता हू, आप 
फिर मुझे; वार २ क्‍यों ताकौद ( अज्भुवोध ) करते हैं ?। मे 
ने तो श्रव नौरजनास से बोलना भी छोड़ दिया दे । छुझ पर 
श्राप क्रध फ्यों होते हे ! मेरा श्राप के बिना कोई ठिकाना 
नहीं। मुझ पर दया दृष्टि करो | छुछ पर यदि आप पसनन्‍न 
होंगे तो भी में श्राप का है, ओर यदि फद्ध (नाराज़) होंगे 
तो भी में आप के चरणों में पढ़ा रहँगा। सुझ पर करुणा 
करो ॥ 
आप का दाख 
तीर्थराम 


खन १८६० इंस्वी 
(इस वर्ष तीर्थेराम जी की आयु सांढ़े सोलह घर्ष फे लगभग थी) 


जी को यह गरीब-जोर भोलासारा दिखाई देता था, इस किये इसे 
पढाने तथा अन्य भ्रकार' से सद्दायता देने सें तत्पर रहते ये। 
तथापि वह अपने चित्त के अनुसार विना गुरु की आज्ञा के कुछ नहीं 
करना चाहते थे इस लिये इस के विषय में उन्होंने ने पन्न द्वारा गुरु जी से 


आज्ञा मांगी ॥ 


१४ स्वामी रामतीथ- 


कि (२०) निरभिमानता ।_. - 
। « ११ फरवरी शृ८&६&०_ 

सम्बाधन' पूर्वोक्त, 

हमारी चार्पिक परीक्षा के प्रवेश-शुल्क (इम्तिहान के 
दाखले ) के लिये गुरुवार और शुक्रचार नियत हुए. हैं। इन 
दिनों में से चाहे किसी दिव प्रवेश-शुर्क (दाखले ) कॉलेज 
में दे दें। में ने असी लाला “से रूपये नहीं लिये ॥ 

अब मद्दाराज जी ! मुझे बड़ी चिन्ता लगी हुई है, फक्यों- 
कि मुझे अपने आप पर किजिचन्मात्र भी विश्वास ( भरोसा ) 
नहीं। में वड़ा अयोग्य ( नांलायक्ल ) हू। यदि मेरी छात्र-चृक्ति 
इस बार न लगी तो मेरे चित्त को अति खद होगा । 

आप साक्षात्‌ पस्मेश्वर हें, सव कुछ कर सकते हैं, सब 
कुछ जानते हैं ! किंवहुना आप की डपमा मेरी लेखनी की 
आवश्यकता नहीं रखती है 

अब वात यह है कि अभी-तो सर्मय है, यद्‌ आप की 
सम्मभाते में स॒ुझे इस वबपे प्रवेश-शुरक ( दाखला ) -भेजना 
उचित हे तो में भेज देता हूं, नहीं तो अगले वे परीक्षा दे 
दुंगा। में आप का सेचक हूं, आप ने उत्तर विचार कर 
शीघ्र लिखना । मुझे अपनी घवीणता ( हुश्यारी ) श्रोर परि. 
अम पर कुछ विश्वास नहीं | पर हां यांदे आप सहायत!/ दे, 
तो मुझे सच कुछ आशा दो सकती है, मुझे इस वर्ष छात्र- 
बुत्ति मिल सकती है 

इतना काल वीता, आप का पत्र कोई नहीं आया, कया 
कारण है / अब मुझे आप ने श्ुला दिया है ? जब किसी के 
मेन्द्‌ (चुए ) दिन आते हैँ, तो ऐसाः ही होता है । 

आप का दास 
तीरथराम 


शाम पन, १५ 


(२१) तीर्थरास जी को वार्षिक परीक्षा का 
पवेश पत्र भरना । 


१३ फरवरी शृ८६० 

संदोधन पूर्वोक्त, 

मे आप के चरणो में सखब-कुछ अरपण करता है, आप दया 
रक्‍खा करें। कल तक में ने यद समझा हुआ था कि परीक्षा 
में प्रवेश होना श्रथवा न होना मेरे चश ( इखत्यार ) में है, 
पर यह बात नहीं निक्ृली। आज साहिब ने सब से पूर्व 
झुक से फामे ( प्रवेश पत्र ) पर नाम लिखवा लिया है। ओऔर 
अब फामे पर नाम लिखा गया तो प्रवेश शुदक ( दाखला ) 
अचरूय देना पड़ेगा । ओर परीक्ता में अधश्य जाना पढ़ेगा। 
इस लिये में आज लाला "से रुपये कल प्र्रेश-शुरक 
( दाखला) देने के लिये ले आया हूँ | अब आप ने अवश्य 
दया करनी । भेरे अपराधा को क्षमा करनां, मुझ पर दया 


रखनी, भें आप का दास हू ॥ 
आप का दाख 


हु तीरथराम 
(२२) बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी से उपरास 
( परहेज्ञ ) 


, 5 मार्चे १८६० 
संबोधन पृवोक, 

55८० ३४००६ आज दो वजे हमारे पास का मकान चेश्याओं 
ने ले लिया ह ओर वह आज दी इल मकान में आना चाहती 
हैं. इस लिये अभी थोड़े काल के लिये दम आज ही कोई 
ओर मकान किराया पर ले लेंगे । फिर जब शाप आयेंगे तो 


श्द् स्वामी रामतीथ्थ- 


अन्य किसी शअच्छे.मकान की योजना ( तज्वीज्ञ ) कर लेगे*** 
मैं झ्ाप का सवक हूँ । आप अचश्य शीक्ष पधारें | आप 
मुझ पर झुद (नाराज़ ) क्यो हैं ? में तो आप का दाल हूं। 
४ ४ दाल तीर्थिराम 
(२३) परमेश्वर का दया ओर शान्तस्वरूप गुण । 
१० साचे श्८६० 
संबोधन पुर्वोक्त, 

न तो आप दी आते हैं ओर न पत्न ही भेजते हैं। न 
मालूम मैं ने क्या अपराध किया है जो मेरी ओर से आप का 
चित्त इस प्रकार खिच गया (अर्थात्‌ उपणम दोगया ) है। 

'पसमेश्बर के श॒ुणो में से दयास्वरूप और शाल्तस्थरूप दोना_ 
एक बड़ा भारी गुण दै। फिर आप मेरे प्रमादों ( भूलों ) को 
उपक्ता ( दर गुज्गञएण ०शआ-0००४) क्यों नहीं करते ? मुझे 
श्रतीर्त द्ोता है कि आप.को मेरे चिपय फोई चुरी चात ईश्वर 
की ओर से पभतीत हुई है, इस लिये आप मेरे साथ अच 
बोलते नहीं, जिस से कोई यह न कहे कि तीर्थराम भगत 
जी का (सेवक ) था और फिर अपनी वाँछा (मुराद) को 
प्राप्त न हुआ | पर महाराज जी | आप लोगों के कथन-परः 
ध्यान भत दे । मेरी तो यह दशा है किः-- 


“गर बख्ानी ६ द्रस्त, व अर बरानी ई द्र्स्त 
.जाय दीगर मंन नदानम, ई सरस्त व ६ द्रस्त” 


( तात्पय ) यदि आप बुलायं वा सत्कार करे तो आप 


बे (चं . 

का द्दी ढार है और यदि तिरस्कार करें तो भी आप का द्दी 
द्वार है। मैं और स्थान नहीं जानता, मेरा यद सिर है और 
आप का यह द्वार है। 


ि॒ 


शाम पतन्न- - 3] 


आनां कि स्राक रा चनज़र फीमिया कुनंद। 
आया बुबद कि गोशये चश्में वमा कुनन्द ॥ 
(अर्थ) *-- 
जो दम भूले वचन उचारे, क्षमा करो अपराध हमारे ॥ 
आप फा दास 
वि तीर्थशाम 
(२४) ऐफ-ए की वार्षिक परीक्षा । 
२० माचे १८६० 
संचोधन पूर्चोक्त, 
आज हमारी फारसी की परीक्षा होगयी है| परखों 
गणित-शास्त्र की जिसे मैथेमेटिक्स भी कद्दते हैं. परीक्षा होगी । 
राखित शास्त्र सब से कछ्ठिन विपय है और सब से अतिगूडढ़ 
है। आप दया रकखे | आप की सहायता बिना कुछ दो 


'नहीं सकता। ; 
- दास तीर्थैराम 
(२१ ) 

6 २३ मार्च १८६० 


संबोधन पूव्वोक्त, 
आज के परीक्षा पत्र बड़े काठेन आये थे । परसों हमारी 


* साइन्ख (विज्ञान-शास््र) की परीक्षा है, जो कि मय फठिन 


चिपय है ॥ ॥ 
५ दख तौर्थराम 
( २६) 
२४ मा्चे १८६० 
संयोधन पूर्वोक्त, 
आज दसारी विज्ञान-शास्त्र ( साइन्स ) की परीक्षा हुई, 


न 


श्द स्वाम्ती रामतीर्थ. 


प्रायः सब पशन, ही, पुस्तक से वाहर थे | परसों अ्रग्नेजी व 
साइन्स ( विशान-शारक्ष ) की मुखपरीक्षा.( ओरल ) होगी। 
विज्ञान-शास्त्र की मुखपरीक्षा अत्यन्त कठिन दे, कारण यद 
कि यद्वि उस में कोई उत्तीर्ण ( पास ) न दो तो सारे विज्ञान- 
शास्त्र में फेल ( अलज॒त्तीरण ) गिना जाता है। अंग्रेज़ी की 
मुखपरीक्षा भी कठिन ही हुआ करती है। आप अवश्य मेरा 
ध्यान रफुखा फरें। हित 
दास तोथ राम, 
'( २७ ) तीर्थराम जी को उम्र ज्वर। 
' १८ पप्मिल १८६० 
संवोधन पू्वोक्त, 
अभी हमारी परीक्षा का परिणाम नहीं निकला, कदाचित्‌ 
( शायद्‌ ) आज या कस्न निकल आधे | कल मंगलवार में 
अति बीमार होगया था| दस चज्ञे दिन को उप्र ( सतत ) 
ज्वर चंढ़ गया, ओर सलिरपीडा तथा कमर-पीड़ा उस से 
अतिरिक्त थे । न भेरे पास फोई मजुप्य मात्र था। यह उम्र 
ज्वर लगभग-*रात के वारद बजे तक रहा। अब आराम है। 
आप दया करे। में आप का सेवक हूँ। यह पत्र लिख 
जुकने के पश्चात्‌ आप का एक पत्र मिला, वड़ा हर्ष हुआ | 
दास त्ार्थराम, 
श८ ) दृढ़ निश्चय समान कोई पदार्थ 
संसार में नहीं । 
पे ४ मई १८६० 
संचरोधन पूर्चोक्त, 


आज आप की बहुत द्वी बाद ताकी » आपका घढ़ा ही 


रॉंम पत्र, २६ 


*]॒ 
इन्तज्ार किया ), पर आप नहीं झाये | मन को अति दुश्ख 
इआ | यदि आप ने न शानाथा तो पत्र ही भेज देते। सो 
आप ने वद भी नदी किया। नित्त में विचार उठ सटे हैं कि 
फ्या कारण जो झाज नदी आये, शायद चचा जी (पिताजी) 
नदीं मिले था शायद्‌ श्रापक्री शझ्थवा उनकी प्रकृति में कुछ 
बवियाड़ हे, श्रथवा घोर फ्या अ्रकस्मात विध्त पड़ गया। 

_एक झड़ निशुचय के समान संसार में अन्य कोई चस्तु नहीं | 
दास तीथे राम, 


( २६ ) ७ डाक्टर रघुनाथ मल की सहायता 
१६ मई १८६० 
संबोधन पूर्चौक्त, 

' झाज सायकाल की गाड़ी से चचाजी ( पित्ता जी ) के 
चल्तेजाने का विचार है। झ्राज मोसा ( पं० रघुनाथ मसल ) 
जी ने पचास रुपये भेज दिये हैँ | झ्राज़ में पुस्तकों के लिये 
लिख देता हैँ, आप पत्र लिखते रहा करें। 

कर सेचक तौथ्थेराम, 


33 


पंडित रघुनाथ मल जी तीर्थराम जी के माता (मासढ) थे। वह हांसीः 
7कक्षार आदि शान्त में असिस्टेए्ट सन थे । जब तवथिराम जी ने प्रवेश 
(पनन्‍्वरेन्स) पीरिक्षा पास की, तो उन के पिता निर्धेन ह्टोने के कारण उन्हें 
आगे पढाना नहीं चाद्षते थे वालिक किसी दफतर से नोऋर होने के किये 
विवश करते थे पर तीर्थराम जी नौकरी के लिये डयत नहीं होते ये, 
डिम्तु आसे पढने पर उत्सुक थे। तीथैराम जी के इस उत्तम आशय को 
पालन कराने में जिन सज्जनों ने सहायता की उन में पांडित रघुनाथ 
मछ जी सुझ्य थे ॥ 0 8220 
पुस्तकों से तात्पर्य यहाँ थी. प्‌. श्रेणि की पुस्तकों से है, क्योंकि इस 
काछ तक तीथे रास जी थी. ए. सें भ्रविष्ट हों चुक थे । * 


जज हर 


हर स्वामी रामंतीथे. 
5 हि ७37 23 2 5१४३ और न ला 
:(३०) रुपयों. का: खोंयां जानां ओर काले सर्प : 
की पूँढ का ऊंपरआं पड़ना । 
मी , १७ मई श्८६० 
संबोधन पूछ, ८ ते 
आप का पंत्र आये वहुत काल. होगया है। आप शी 
हुपा कर। जब में इस भकान में आया था सब सामान तो 
चाहर की कोठरी में रक््खा था, पर सन्दुक भीतर की कोठरी 
में । उंस सन्दुक में पंचासं-रुपये पं० रघुनाथ मल वाले और 
सात रुपये को: छात्बात्तिक के मिल थ रक्खे थे। पचास 
झूर्पय चाचा जी ( पिता जी ) अपने द्वाथ से. रख,गये थे, 
और सात रुपये उन रे पहिले एक काग्रज़ में बन्द करके मे 
ने आप रक्खे थे। कल मैं ने खोचा के चह खातठ रुपये 
कागज़ से निकाल कर उसे प्रच्चास़ल रुपयों. के साथ मिलाकर - 
रखदूं। पच्चास रुपयें.ते चह्ाां पड़े हुए पाये किन्त सात 
रूपये. न निकले | इस संभय तो मैं ने सन्दुक बन्द करके 
ताला लगा दिया । फिर सायंकाल को सोच कि पुनः देखूं। 
कॉडड़ी का द्वार खोलते दी एक काले - सर्प की पूँछ यड़े. ज़ोर 
: से मेरे ऊपर आने-पंड़ी | मैं डरकर बाहर दौड़ आया, और 
एक भजुष्य से. कोठड़ी' को ' तांला-लगवा कर ऊपर कोडे 
( छतः) पर जा बैठा । आज झन्दूक को कोठड़ी के भीतर से 
बाहर :निकलवाया है, और बाहर के. कमरे में रक्खा है । 
किन्तु सन्‍्दुक का-कोना र सच पुस्तकें वाहर निकाल कर 
देखा है, तथापं उन खात रुपयों का पता तक: “एप 77 तू -_ पा का पता तक नहीं मिला। मिला ॥ 
हे ! # छात्रशुत्ति से तात्पवे स्यूरनिससि 


हे सम सेपक कमेदी गुंजरांवाले की छात्रवृत्ति. 
है, सरकारी छात्रदृत्ति परे नहीं॥ दब ५. 4 नल 


राम पत्नः र्श 


मदाराज जी! में ने सन्‍्दुक तथा फोठ्टो दोनों को बिना 
ताला लगाये कदापि नहीं छोड़ा, पर यदद चढ़े आशचार्य की 
यात । महाराज जी ! जिस सर्प का में ने चयन किया 
हैं उससे अतिरिक्त एक या दो अन्य सर्प भी साथ के तंचेल 
( अश्वशाला ) म॑ अवश्य रदते एँ फ्योकि उस मकान में में 
सरपों फे चलन फी रगढठ़ के चिन्द्र धहुघा पाता हूँ। आप 
दया रफ्सा फरे ओर मुझ की भुला न दें ॥ 


यद्याप इस मकान म सर्प तो अवश्य हैं, पर प्रति दिन 
मकान फे बदलने मे अत्ति कप ऐोता हे, इसलिये में श्रभी इस 
मकान से उपराम नहां हुआ | आप रूपा रक्खा करें, में आप 


का सधघक हूं । 
दास तीर्थराम 


(३१) कतव्य-निष्ठा । - 

२१ मई १८६० 

संबोधन पूर्वोक्त, 
कल शाप का एक पत्र मिला था। बड़ा हर्ष प्राप्त हआ। 
पुस्तकों के विषय में तो कल में ने श्राप को लिख ही दिया 
था; झाने के विषय में यह है कि सुझे आप की शआज्ा से 
तो किल्चित्‌ इन्कार नहीं, परन्तु फाये इतना अधिक दे कि 
यदि में अपने कप्तेव्य पालन में घुटि न करूं तो सिर खुज 
लाने को भी अवकाश नहीं मिलता । श्रांग जेखा आप लिखेंगे, 


चेसा ही करलूगा । 
आप का दास तीथेंराम 





श्र स्वामी रामतीर्थ, 
(३२) कालेज के कास-( अथोत्‌ अभ्यास ) 
* 0 १ के - का सार | 
; पक 2 ६ जून शैंधई० 

आप नें पत्र में, विल्स्त्र क्यों किया हैं ! मेरी ओर से 
कोई फर्क़ ( विभद वा विच्छेद ' नहीं है । मैं सत्य कद्दता हैं 
कि आज कल हमें बड़ा ही ( अभ्यास का ) काम होता है, 
इसलिये मैं नहीं. झा सका । अब हमें नाम मात्र तो दो छुट्टियां 
मिली हैं, परन्तु काम इतना है कि दो सप्ताद में भी काठिनता- 
घूर्वक पूर्ण दो खकता है । अन्ततः अधूरा काम करना पड़ता 
है । आप ने कोई और ख्याल मन में न लाना । मैं आप का 
दास ( गुलाम ) है| आप अब आ जाये ।. . 

5 . आप कां दास तीर्थरम 

(३३) ऐनक की आवश्यकता । 

* ,, *; -. .- « * -११ जून १८६० 
संबोधन पूर्वोक्त, . “7 मे - | -; । 
लि <. पिछले आर्दित्यंचार में अपने साहिब की चिट्ठी लेकर 
आंखे दिखाने गया :थां। तंबं॑ आँखे देखने बाले साहिब 
(अकटर ) न मुझे एक पंत्र लिख दिया था, बद्द पत्र में ने 
चम्बई अज़ा हैं घद्ां से मुर्के पाँच रुपये की ऐनके जो मेरे 
अण्य है आयेगी | इस >पानिवार हमारी गंणित की परीक्षा 
है. | यहां बपों बड़ी हुई हे, इस लिये मेरे मुख का स्वाद कल 
के किड्चित्‌ कम कडु॒वा है, और भूख भी कुछ अधिक ह्दे ॥ 


आप का दास तीर्थयम 


राम पत्र, 8 


(३४) नेत्रों की दूरदृष्टि मे कमी । 

रच की शरर जून र८रूु० 
संवोधन पूर्चाक्त, 

में उस डाक्टर के पाल गया था जिस ने सुझे ऐनको के 
लिये घम्बई प्र लिख दिया था। उस ने मेरी एनका के 
अपने सम्दक फी एनका के साथ मिलाया तो यह घह्ठी 
इनके निकद्वों जो लिखी थीं। में ने डाक्‍्टर जी से कदा कि 
में इन स अच्छे भकार पढ़ फ्यों नद्दीं सकता | चद फदने लगे 
छियद पढने के लिये नहीं दूँ, दर से देखने फे लिये हैं । 
और तुके श्रभी पढ़ने के लिये एनफ नहीं खर्रदनी चादिये। 
मदाराज जी ! इन से में दुर से भली प्रकार देख सकता हूं । 
कफालिज का बोर्ड अच्छा दिखाई देता हे। एमारे: कालेज के 
सादिव ने भी कद्ा कि जिस पधकार तुझे वद् डाक्टर 
के उसी प्रकार कर। इस लिये में ने अभी ऐनकें वापस 


नहीं की। आप की फ्या सम्मति हे ॥ 
आप का दाख तौथैराम 


(३५) ज़ाहरदारी (अथात्‌ वाह्मय आचार वा 


वतीव) पर आशभ्यन्तर अवस्था को प्रधानता । 
रछ जून १८६० 

संबोधन पूर्चोक्त, 
भद्दाराज़् जी । आप मुझ पर ऋद्ध (नाराज़ ) है, पर से 
जानता हूँ कि इस क्रोध फा कारण इससे अतिरिक्त ओर 
कोई नहीं हे कि आप ने मेरे छृद्य को नहीं देखा, केचल चाह्य 
श्राचरण तथा व्यवद्दार फो देख कर .ही आप मेरे बिपय 
चुरे अजुमान कर बैठे हैं। यदि आप मेरे छद॒य को देखे तो 
में आशा करता हूँ कि झाप ऋद्ध न दो। की 


र्‌्ड स्वामी रामतीय- 


आप ने यह अज्ञुमान न करना कि यदि मेरी और से 
किसी बाह्य सर्नमान तथा सेवा में कोई च्रुटि दो गयी है, तो 
डस का कारण आप की ओर से मेरे चित्त का विमुख हो 
जाना है। यह बात कदापि नहीं है, क्योंकि मैं प्रत्येक कार्य 
में आप की सहायता का आकॉक्षी हं, और अपने चित्त में 
सर्चेदा आप का ध्यान रखता हूं। प्रथम तो अभ्यास अथवा 
और किसी उत्तम काये की ओर चित्त लगने में आप की 
सद्दायता की आवश्यकता है, फिए उस काये के उद्योग में 
आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति के लिये आप की सहायता 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ यदि उस कार्य में परिश्रम किया ज्ञाये 
तो उस के सफल होने में भी आप की सहायता की आचश्य- 
कता हे । संक्षेप से यह कि प्रत्येक कार्य में आप की सहायता 
की आवश्यकता है | 

थदि किसी बाह्य व्यवद्यार तथा सेच में च्रुटि हुई है, तो 
डस का कारण ऐसा हैः--द्रश्टान्त रूप से, ग्रदि में पढ़ने में 
परिश्रम करू और उस पढ़ने में फेवल स्वार्थ ही दृष्टिगोचर 
हो और आप की ओर से चित्त हटा लूँ तो निःसन्देद यह 
बड़ी चुरी बात है। पर मेरी पऐेसी दशा नहीं है। में अगर 
परिश्रम करता हूँ-तो मेरे चित्त में: ( मैं बिल्कुल सत्य कद 
'रदा हूं, आप ने कोई और अनुमान न करना) किड्चित्‌ 
अपना रस (स्वार्थ ) भी दृष्टि में रहता है, परन्तु विशेषतः 
यद्द छ़्याल दोता है. कि यद पढ़ना आप का काम है । यदि 
में अच्छा पहूं ( अभ्यास करूं), त्तो मानो आप की अधिक 
आशा याक्षन की है, और ,आप की सेवा विशेष करके की 
ई। और आप के विरुद्ध अंशमात्र भी कोई काम नहीं कर रदा। 

अब यदि पढ़ने की ओर मैं अधिक ध्यान दूँ और आप 
'की वाह्य सेवा में किसी प्रकार से यदि च्रुटि हो जाये ( पर 


राम पत्र. श्र 


मैं सत्य कहता हूं कि मेरा मन नितान्त पूर्वचत्‌ है बल्कि पूर्व 
से भी बहुत भले प्रकार आप का आश्षाकारी है) तो चाहे ._ 
वाह्य-द्वए। की दृष्टि को मेरी चुटि का अमान हो, परन्तु 
अन्‍्तदैश्ा की दृष्टि को रुपए प्रतीत होरहा हे कि में पहिले 
से भी अधिक आप की सेवा कर रहा हं | चाहे अब यह 
प्रतीत हो रहा है कि मेरा ख्याल आप की (वाह्य सेवा 
इत्यादि की ) ओर कम है, परन्तु चाह्म रूप से मेरा यद्द कम 
व्याल आप की ओर पतीत दोना अन्त में मुझे ऐसा योग्य 
कर देगा कि आप की सेवा लक्षगुण अच्छी करूं, यदि 
आप मेरी वाह्म-वेष्टा पर क्र (या असन्तुए ) न हो जाये 
और मेरे परिश्रम (जो कि आप का काम है) के सफल द्ोने में 
स॒द्दायता दें, क्‍योंकि झतन्त में मैं आप की सद्दायता का दीन 
हूं। यदद कद्दावत प्रसिद्ध दे “हिस्मते मर्दों मददे-खुदा” जिस 
का अथी में यह करता हूं कि मजुप्यों के यत्न में ईश्वर की 
सदायता की आवश्यकता है ॥ | 

मेरा यदद पढ़ना (अध्ययन करना) आप का बहुत बड़ा 
काम है । बर्ताव ( सत्कार तथा सेचा आदि) के कामों को 
भले पुरुष इतना बढ़ा काम नहीं समभझते। इस लिये आप 
का बहुत वड़ा काम करने में (अ्थांत्‌ पढ़ने में ) यदि आप 
के किसी छोटे (चाह सनन्‍्मावादिक) काम में त्रुटि हो जाये,तो 
क्षमा करदे ॥ 

फिर यदद फक्लि कई पुरुष होते हैं जो केवल मन से आधिक 
सेवा कर सकते हैँ ओर कई बाह्य पदार्थों से । परन्तु मैं 
चाहे किसी चाह्मय-पदार्थ से आप की सेवा न कर सकूं, पर 
मच से तो आप का बढ़ा आशाकारी हूं । 

जो विद्यार्थी घरों से प्रद़ने आते हैं वे ( पढ़ने में अधिक 
अच्तृत रदने के कारण ) अपने पिता माता को पन्न तक-सी 


श्द स्वॉमी रामंती्थ- 
वहुत कम खिखते हैं। उनका (इस प्रकार) आपने मोता 
पिता की ओर अधिक ख्याल दोना तो दूर रहा, परन्तु उन 
के भाता पिता,भी कभी यह अजुमान नहीं करते कि हमारो 
पुत्र हमारे विरुद्ध दो गया है। वे समसते दे, हमारां ही काम 
कर रहा हे ॥ 

यदि आप यह कहे कि एक दूसरे के वाह्य सत्कार की 
ओर अधिक ध्यान न देने रत प्रेम मे चुटिः दो जात्ती है, ते यह 
बात मेरे विषय में नितान्‍्त नहीं, क्योंकि मैं तो मन में आप 
का बड़ा ही ध्यान करता रहता हूं। प्रत्येक कठिन स्थान में 
आप याद रहते हैं। और यह एक प्रकार का आभ्यन्तर मिलाप 
दोता हे ( चाहे बाह्य दृष्टि से आप को प्रतीत न हो )। साथ 
इसके मेरा आप का संबन्ध पिता पुत्रका है'जिस' के टूटने 
का पलयकाल ( क़्यामत ) में भी भय ( संदेह )' नहीं दोता। 
आप और कुछ अज्ञमान न करें, मेरा मन तो सदा साफ 
(शुद्ध ) है ॥ ; 

फिर यद कि जो अनुचित काम मनुष्य से होता है, उस 
के कारण दो हो सकते हैँ।-प्रथम सूखता या अज्लानता, छितीय 
उस के मन की अपवित्रता वा मल्तिन्ता। जब मेरे से कोई 
अनुचित व्यवहार प्रतीत दो, तो आप यद्द विचार कि उस 
का कारण क्या है। यदि पद्िला कारण हो (केवल जो 
कारण मेरे अजुचित कामों में सर्चदा होता है), तो आप इस 
की दूसरा कारण समझ कर मुझ पर कद्ध (या अखंतुषट ) 
नहो जाया करें। बल्कि चाहिये कि यदि किसी से कोई 
अच्ुचित चेश, अंशनता से हो जाये,.त्तो उस पुरुष को डस 
की अज्ञानता का बोध कराद, पर उसे यद्द न. कहें कि “तेरा 
-मेन शुद्ध नहीं हे, और तू 'मल्ीन चित्त चाला है, या तेरा 
हमारी ओर चित्त चुरा है? । ५ 


राम पत्र. श्ज 


अब यदि कोई ओर कारण आपके फोध ( असनन्‍्तुएता ) 
का हैं तो बद अवश्य लिखद फ्योके जब तक मनुष्य को 
कारण न बताया जाये वह क्या जाने कि कोई क्यों नाराज़ 
( रुष्ट ) हे | यह अवश्य कृपा करनी कि अपने मन का क्रोध 
पक पनञ्न में भश्कट कर भेजना, ओर मेरी मूखता पर मुझे 
खुचना देनी । आप अवश्य मेरे विषय में चुरा अज्ञुमान जो 

, आप के चित्त में हे हटा दे ॥ 

पतन्न के भारी हो जाने के भय से में इसे समाप्त करता 
हैं, ओर विश्वास करता हूँ कि आप इतने (लेख ) सर ही मेरी 
आशभ्यन्तर दश्छ से खुबोध होजायेंगे, ओर कृपा पत्र 
लिखेंगे ॥ 5० ॥ 

आप का दस 


तीर्थेराम 


(३६) धारमिक विषयों में- अनुराग 
हल हज ४ जुलाई १८६० 
संवाधन पूचाक्त, 
शी पंडित रघुनाथ मत्त जी ने रुपये नहीं भेजे | महा- 
राज़ जी ! आप एक दो पेसे वाले लफाफे में लिखें कि आप 
जब लाहोर में श्राये थे तो वाया | जवाहरदास के साथ 
आप का क्या संचाद हुआ था, फ्योंकि उसने यहां यह भसिद्ध' 
» कर रक्खा दे कि भगत जी ने इस बात के सिद्ध करने में मेरे 
साथ सम्बाद किया था "कि जो मनुष्य मरता है ( चाहे वह 
कोन दो ); उसको अपने पाप पुरय का फल कुछ नहीं मित्नता, 
चादे वह भल्ते कम करे, चाददे चुरे, वद मुक्त हो जाता है” । 


+ जवाहरदास एक उदासी साधु थे जो प्रायः गुजरावाले जिले में 
घूमते रहते थे ओर कसी कसी छाहोर जा जाया करते थे। * 


+ 


श््ध स्वामी रामतीथे. 


कया आप ने सचमुच इस वात ( विषय ) के सिद्ध करने में 
उसके साथ संचाद किया था। परन्तु में आशा करता हूं. 
कि वावा जी ने आप के कथन का तात्परय नितान्त नहीं 
खमझा होगा | इस लिये उन्होंने क्ूठ सूठ यह घात भसिद्ध 
5. ५ ४ 6 हि प थे कि ज्ञी 
करदी है, और मुझे अयोध्या दास ने कह्य है कि वाया 


ने यद्द यात श्रसिद्ध की हुई है# | 
(३७ ) कुल्फी न खाने की प्रतिज्ञा । , 
हा कर ८ जुलाई १८६० 
सेबरोधन पूर्चोक्त 


ऋाप का कृपा पतञ्न कोई नहीं आया, क्या कारण है ?, 
आप अचश्य पत्र लिखें। आज पं० रघुनाथ मल जी के दस 
रुपये भेजे हुए मुझे मिले हैं, परन्तु यद चड़ी शीघ्र ही खे 
हो जायेंगे । पुस्तकों पर चड़ा खर्च आता दै। में व्यर्थ ख्ज 
निताल्‍त नहीं करता। जिस दिन आप के सन्मुख मैंने कुल- 
फियां खाई थीं, उस दिन से में ने नित्य के लिये कुट्फी 
खानी नितान्त छोड़ दी है । आप दया रक्‍्खा करें। 

आप का दास तीथैराम, 


( ३८ ) गुरु जी के रोष ( खफगी ) को 
दूर करने की अत्यन्त चिन्ता । 


| १२ जुलाई १८६० 
संचोधन पूर्चोक्त गम 
आप लिख तो दिया करे कि इम इस बात पर राष्ट हैं 
जम कक पटक कं 22227 4:40: 4060 00 “0 ::700 76 740 47% 70: +ह 
“भगत जी महाराज से जभी साल्म हुआ कि उन्हों ने साधारण 
उुरुप के विपय में छेसा नहीं कद था केचछ इतना कहा था कि श्वानी 
को,चाद्े चद्ट किसी जाति का हो,कि्ती कम का लेप नहीं। दोता, चद सर 
कर मुक्त हो जाता है। 


राम पत्र २६. 


है जब रोंप का कारण मालूम न हो ओर केवल इतना दही 
भालूम दो कि आप रुष्ट हैं, तो बड़ा खद होता है )। में 
चआार्रथार आप को ध्यान दिलाता हूँ क्वि यदि फाई अनुचित 
कम मुझ स हुआ है, तो वह जान बूक कर कदापि नहीं 
डुआ देोगा। उस का फारण मेरी अश्लानता होगी|आपे 
क्षमा करंदे । फया वह पत्र जिस से मे ने बावा जवाहरदार्स 
के चिंप्रय में कुछ लिखा था आप के शरोप का कारण हे? 
यदि ऐसा है, ते आप रुए्ट न हों क्‍योंकि चद सारा पत्न॑ 
अयोध्यादास के फदने पर था,मुझे: उस से कुछ सम्बन्ध नहीं। 
चादे आप फेई बात कह मुझ फो आप पर किज्िचिदू आपत्ति 
( पतराज़ ) नहीं | इस लिए अय तो एक पत्र लिखों | और 
भविष्य में इस प्रकार तुच्छ तुच्छ बातों पर रुए होना कुछ 
कम करदें तो अति कृपा दोगी ।जव में आप के कद्दने मात्र से 
भान जाता हूं, ते। रुए्ठ क्यों होना ? जब छुडी से काम चल 
जाये;तो डंडे की फ्या आवश्यकता है ? 
ह आप फा दास तीर्थराम, 


(३६) छात्रकाल में मन का उद्देग । 

१२ जुलाई १८८६० 

संबोधन पूर्वोक्त, 
जाप का एक पन्र मित्रा, बड़ा आनन्द हुआ हमें छुट्टीयां 
'पद्दिली अगस्त या उससे दो तीन दिन पादिले को द्वोंगी “*** 
हैँ पस्मेश्वए से या आप से प्राथना करता हूँ कि किसी 
अकार छुट्टियों में में चड़ा परिश्रम करूँ, किसी अ्रकार से 
कालक्तप न हो, ओर मेरा परिश्रम यथाथे रीति से हो, ओर 
पंस्मेश्वर उस परिश्रम को सफल करे । क्योंकि में अपने 
आप की बढ़ा ही अयोग्य ( नालायक्त ) समझता हें, शोर 


+ 
हि 


ब ँ क्लिं ५ 
“और चात .लिंखता हूं। अब तक हांसी से 


३० स्वामी रामतीये- 


चास्तव में हूं भी चड़ा ही श्रयोग्य.! इसलिये जो-मेरा संकल्प 
है उस फा तात्पये यही है कि किसी प्रकार से में परिश्रम 
अधिक... करूँ, और लक्ष्य नहीं। में आशा करता हंं कि.मुझे 
शेसे सेकल्प में अवश्य सहायता देंगे।मेरी अवस्था .प्र 
अवश्य तले ( दया ) करो 7 मैं चाहे यहां रह वादे चहां 
रहं,आप का तो दास हूं ।इस समय जो सेरा सुकरुप हें घद्द 
में लिख देता हं। यदि यह बदल गय( तो भी लिखूंगा। 

संकल्प पड़ा हो, आप ने यद न अनुमान करना कि शआप के 
विरुद्ध है, क्‍योंकि: मेरे प्रत्येक संकल्प से मुख्य उद्देश्य यह 
दोता है कि श्राप के साथ भीती (सत्कार) और भी श्रधिक 
हो। मेरा लद्दय उस के विरुद्ध नहीं होता | अब सेकटप यह 
है।--कि पहिले .कुछ दिन अर्थात्‌. सात था आठ दिन के 
लगभग तो नितान्‍्त लाहौर में ही रह, और उन .दिनों में 
अपने पिछले पढ़े हुए (अधीत पाठ) का अभ्यास (पुनरावर्तेन) 

करूं (यदि हांसी न जाना पड़ जाये, तो.)। तदपश्चात्‌ 
शुज्षरांचाले कुछ दिन रद्द कर देखू कि पढ़ा जाता दे या नहीं। 

पाँच चार 23 दिन वैरेके रहने का सी. संकरप है, और कुछ 

दिन मुरालीबाले ।खाथ इसके दांसी जाने का भी पिचार 

है, क्‍्योंकिंमासड़ ( मोला ) ने लिखा था| यदि वहां एकाल्त 

स्थान मित्र गया तो वहां दी शायद अधिक दिनअर्थात्‌: एक 

मास के लगभग रद पडूं। और पिछली (अन्तिम) छुट्टियां फिर 

लाहौर में. आकर कांहू ॥ परन्तु रघुनाथ# शरण के लिये मैंने एक 
अति उत्तम बात सोची है जिससे वह अच्छा सी हो जाय 

और अध्यापके-की भी उसे कर्म ,ज़रूरत पड़े | आप से ग्रही 

मांगता हूं कि मेर। किसी कार से काक्त्षेप न-हो।१:- “अब 

कि “रघुना' 24 य ५ अब तक हांसी से मेँ ७०/ सत्तर “खत्तर 

१८5 गरथ, ऋआरण भगत, घन्नारास जी की,चुआ का कूडका था. ज 


- शाम पत्र. ३१ 


रुपये.मंगा चुका हूं, तीस और. मंगवाने हैं । वह - इस लिये 
नहीं मंगांय थे कि उनसे जो पुस्तके. खरीदनी थीं चह भारत 
वर्ष में नहीं मिल सकती थीं, परन्तु श्रव भारतवर्ष के अन्य 
विकेता ( चुंकसलर ) के पास थोड़े द्विनों तक वह पुस्तकें 
विलायत से आ जानी हैँ, ओर मेरी अ्रणि के, सब विद्यर्शी 
उन पुस्तकों को छुट्टियों से पद्देलि खरीद लेंगे जिससे छुट्टियों 
में उन्हें अपने घर देखे । इस लिये में भी उचित समझता हूं 
कि रुपये मंगा लूँ। यौददि पुस्तक आय,खरीद लूँ। उन पुस्तकों 
पर तीस रुपये से कुछ कम लगेगा। चीस रु० के लगभग 
लगेंगे। बाक़ी के रुपये आप की दोलत हैं । थोड़े स मुझे सी 
दे देने । आप लिखे कि रुपये अभी मंगाऊ या नहीं । ७९ ॥ 


श्राप का दास 
तीथेरशम 


(४०) लाहोर में छुटियां व्यतीत करने के विषय 
अति उत्तम युक्तियां ओर उदाहरण 


१६ जुलाई १८६० 
बोधन पूर्वाक्त, - ह ; 

हमें छुट्टियां प्रथम अगरुत से होगी। आज १६ जुलाई 
है।म आप को खदा आज्ञार्धान हूं । आप कोई ओर अलुमान 
कभी न करे । जिस कार्य मे कोई मनुष्य फित्य पतृत हों,उसे 
कुछ काल 'के पश्चात्‌ एक शाक्त श्राप्त हाजाता है, जिससे 
उंसको विना चिचारे उस कार्य के संबन्ध भें जो .अच्छी बाते 
'हो चह सूझ जाती है । ओर उस अच्छी बात के अच्छा होने 
की जो युक्कियां है उनका प्रभाव तो उसके मन में. पड़ जाता 
है, चाहे वद सिंदछ करने की ऑक्तियां स्वयं उसके मन में न. 
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आये | और वहुधा ऐसी युक्चियाँं मन में नहां भी अर्तो॥, 
क्योंकि यक्तियों फा आना ओर बात हैं ( यद्द पंडितों व शास्त्र 
चेताओं का काम हे ओर सारे भनुष्य पंडित या शाख-चेता 
नहीं दोत ), ओर चह शाक्ति जिससे यद्द भतीत दो जाता ई 
कि असुक काम ठौंक दे, पर उस काम के द्वोने से युक्ति मन 
ज् नहीं आती, उस शाक्ति का नाम संशान ( (॥9820छाएल था 
ज़मीर ) है। में जब छोटा था, तो कविता इत्यादि 
पढ़ेंने से शीघ्र भाप लेता था कि अम्रक कविता उसो 
चुत्त ( 77070, छुन्द ) पर है जसी के अमुक दूसरा, 
या अमस्लुक कविता ओर छन्द्‌ की हैं, परन्तु यद्द नहीं 
जानता था कि फ्या दृत्त ( छन्द ) दे, और उन दोनों में भेद 
किस बात में है, यद्यपि इतना प्रतीत होता था कि कुछ भेद्‌ 
उन में अवश्य दै। अर्थात्‌ अपने श्र्धुभव के सिद्ध करने में 
युक्ति नहीं दे सकता था यद्यपि अज्ञुभव नितान्त सत्य द्वोतता 
था| जैसे फेचल दश चर्ष के अभ्यास के पश्चात्‌ अब कविता 
के घिपय में में युक्ति देने के योग्य छुआ हूं श्रोर जानता हूं 
कि यद सुक्ति उस समय भी दी जा सकती थी, चाहे में 
युक्ति से श्रपरशिचित था, अर्थांत्‌ युक्ति अवश्य थी यद्यपि में 
नहीं जानता था। इस से यह सिद्ध हुआ कि सच्चा 'मनुप्य 
सब काल युक्त नहीं दे सकता, कोई कोई समय उस की 
वात बना शुक्ष छुने भी माननी चांंहये, यदि इतना हमे 
विश्वास हो कि “बह महुप्य जान बूक कर घुरा काम नहीं 
करने चाला, ओर यदि वह ऐसा काम कर रहा है कि जिस 
मे चह युक्ति नहीं दे खकता, तो वह अपने अस्तरात्मा (ज़मीर) 
के अनुसार चल रहा होगा ।”? 
(इक्क दृष्टान्त का ) दार्शन्त यद्द है कि मैं आप को 
निश्चय दिलाता हं कि में आप का अन्तः दृदय से खेबक हूं, 


रो 


“पम पत्र- ह्बेरे 


और जो काम में करता हूं, चादे ऊपर से मैं उस विषय युक्ति 
न दें सकूं, पर वास्तव में बड़ काम ऐसा द्ोता है जैसा मुझे 
इतने चर्ष का अभ्यास दर्शाता है कि यद्द काम अच्छा दै, 
आर इस काम के करने मे कल्याण दोगा | इस लिये आप 
कह्दी यद्द न अज्ञमान कर बैठे कि जब यद (अर्थात्‌ मैं) युक्ति नहीं 
दे सकता तो इसको (अथांत्‌ भुके) कोई और प्रयोजन 
छद्दिष्ठ हे, अथवा दस से तंग (उपराण) होगया है। यद्द बात 
कदापि नहीं । द्वाय, में आप को केसे निश्चय कराऊ॑ कि मैं 
आप का दास हूं । 

पुनः यह कि जब में जानता हूं कि आप का जो विचार 
मेरे विषय भें दोता है उसका श्रन्तिम लच्य (मूल उद्देश्य ) 
यही दोता है कि मुझकी आनन्द दो, चांहे ऊपर से चद लक्ष्य 
था उद्देश्य कुछ अन्य दी प्रतीत दोता हो । इस लिये में झ्यात् 
करता हूँ कि यदि मेरे अन्तरात्मा ( ज्मौर ) से या किसी 
अन्य आति पक्ती रीति से मुझ फो ठीक २ प्रतीत हो कि 
यह वारतोा भेरे लिये अच्छी हे (पर जो मेरे लिये अच्छी दे 
चद्द आप के लिये मुझ से भी अधिक अच्छी होगी, आप के 
लिये चह कदापि कदापि घुरी नहीं हो सकती ), तो अवश्य 
आप की भी उस विपय में वद्दी सम्मति होगी जो मेरे अन्त- 
राव्मा ( ज्मीर ) की, या उस परिपकच उपाय की जिस 
से कि चह बार्ता ध्रतीत हुई दै। ओर आप उस बिपय में 
अह न कहेंगे कि उसने ( में ने) हमारी आज्ञा भक्ल की है, 
यल्कि यह कहेंगे कि उसने ( अर्थात्‌ में ने ) हमारी पूर्ण रीति 
से आजा पाली दे | पुनः यह कि में चाहे किसी स्थान पर हूं, 
आप का तो दास हूं । रु ४ 

झब वात (सार्रश ) यद्द दे कि आप ने लिखा था 
पके छुट्धियों में सुजरांचाले आ जाना । सो यद्द बात दे कि , 


हु 


छ््छ स्वामी रामतीथे- 


आऊंगा तो मैं अवश्य दी, चाहे केसी दशा हो; पए यद्द बात 
भर्टी हो सकती कि सारी छुट्टियां ( ग्ुज़रांचाले ) दी व्यतीत 
कंस । मेरा अन्तरात्मा ( ज़मीर ) कहता दे कि “लादौर में 
अश्विक काल रहो” यद बात अन्तरात्मा की समझ कर में जे 
अखिक सोचा नहीं, पर तथापि दो एक युक्कियां लिखता हूँ 
( मैं बड़ा शोक करता हैँ कि मुझे इन निकम्मी झुछ्चियां पर 
समय व्यर्थ खोना पड़ता है, पर में इस लिये इन पर समय 
सख्रोने के लिये चिचश दोता हँ कि कहीं आप कुछ और समझ 
कर रूष न दो बैठे | यदि मुझे इस वात का भय न दो कि 
आप रु दो जायेंगे, तो में इन सुक्तियों पर समय व्यर्थ न 
सोऊं | क्या दी अच्छा दो यदि आप मुझ को अपना दास 
समझ कर मेरे शुद्ध निश्चय या सत्य बाक्यों में सेशय न 
! | 
जा मरन्‍्चात ( रहस्य ) को में ने अब समझता है कि लाहोर 
के बिना अन्य किसी स्थान ( बस्ती ) में रहने से न केवल 
यंद अचगशुण ( दोप ) होता है कि यहां एकान्त स्थान 
नहीं मिलता, वल्किः एक अति कठिन और बड़ा अवश॒ण 
ओर भी है, वद यद्द कि वहां चृत्ति ( चित्तावस्था )- ऐसी 
नहीं रहती कि किसी सखच्म कार्य को कर सके, वहां दीधेदाप्रि 
जाती रहती दे | इलका कारण थद्द है कि चिदात्मा (नफ़स ) 
जो कि न स्‍्थूल- शरीर है और न स्थल देद का आग, चद ' 
विपयों की प्राप्ति से ओर भौतिक पदार्थों के संग से डुर्वल 
( अशक्क ) और द्रपत दो जाता है। और लाहीर के बिना 
अन्य सब स्थानों में यद्द दूपण ( अवगुण ) पाया जाता है, 
क्योंकि वहां सर्च साधारण के मेल जाल ( संगति ) से चित्त 
(स्वभाव) की मद्दी खराब हो जाती है । 
। - अंब यदि कोई पूछे कि लाहोर मे भी तो मेल जोल होता 


हं 


राम पत्र, ६-4 


ऐै, तो उस का उत्तर यह हैं कि लादरौर में जो मलुप्य 
मिलता है उस के साथ ओपरजले ( वाद्य ) चित्त स एक वात 
की जाती है, जिस में मन का ध्यान उस की ओर नहीं जाता। 
पर और स्थानों में जो मनुष्य मिलता है, चरद्दां चलातकार 
उसकी ओर चित्त वृत्ति देनी पड़ती है, क्योंकि उससे जो 
मिलाप द्वोता दे, चद् बहुत काल के पाले पाप्त होता दे। 
साथ इसके लादौर से श्रतिरिक्त अन्य स्थानों में अपने चन्धु- 
जनों से मिलाप दोता है, जिनकी ओर अ्रधिकतम ध्यान देना 
अ्रवशय होता है । दुसरे, लादोर में जो मेल मिलाप दोता दे, 
चद बदुधा अपने सहपा्ियों से होता है, जो श्रधिक विक्तेप 
नहीं डालता । 


अच यदि यह प्रश्न किया जाये कि फ्या और भी कोई 
विद्यार्थी हे जो छुट्टियों में लाहौर रहेगा? ते खुनियेः-* 
अरूकुनदीन जो पब्जाव में इस बार प्रथम रदा दे नितान्‍्त एक 
दिन भी सारी छुट्टियों मे श्रपने ग्राम नहीं जायगा। चद्द सघये 
कटद्दता है कि चद्द दस वारद्र दिन अब घहाां ( अपने झाम ) 
स्तर हो आया है, परन्तु छुट्टियों में वहां कदापि नहीं जायगा, 
श्राप मालूम कर लें । 

संसार में काई मनुष्य विद्या में ज्ञतुर॒ निपुण ) हो दी 
नहीं सकता जब तक कि घद् परिश्रम न करे | जो निपुण 
( चतुर ) हैं, वे बहुत परिश्रम करते हैं, तब निषुण हैं । यदि 
हमें उनका परिश्रम चिज्ञात न हो,ते थे शुप्त प्रकार से अवश्य 
करते देंगे, या वे. पद्दिलि कर जुके दंगे | यद् यातों बह्डुत 
असुर्संघान की गयी है। 


एणपज्तत से भशिम्माय उस रुकनदीन साहिय ऐस, ए से हे कि जो 
# रुकन दीन से अभिम्राय उस रुकनदीन साहिब ऐस, ए से है कि जो 


आज कल समिंटगुमरी के द्विस्टिक्ट जज के पद्‌ पर कास कर रहे हैं । 


द्नेद स्वामी रामतीयथ- 


यह भी सत्य है कि छुटियों में कई विद्यार्थी घर ज्ञायंगे 
और फिस भी थे चतुर ( निपुण ) हैं। किन्तु उनके विषय में 
और वात कारण दे | उनके घरों में या उन स्थानों में जहां थे 
जायेंगे ऐसे निमित्त नहीं दोते कि जो उनके चित्तों को श्रभ्यास 
से रोफे । वे वियांदे हुए नहीं होते, चा फोई और देल दोता 
है, अथवा उनके मन बड़ी परिपक्काचस्था को प्राप्त हुए देते 
हैं ज्ञो बाह्य पदार्थों की ओर नहीं जाते | पर मेरा मन पक्का 
नहीं; यह अति डुए है। ह 

मैधा ( ज़ेहन ) जिस फो कद्दते है,वह शक्ति भी परिश्रम 
से चढ़ती है। पुनः यद कि यदि संभावना से कोई महुष्य 
बिना परिश्रम फिये किसी परीक्षा में श्रच्छा रद भी जाये,तो 
उस को पढ़ने का आनन्द कदापि नहीं आंयेगा। चह मजु॒प्य 
चहुत चुरा है | चद उस मजुष्य के सदश है जिस ने आप को 
गरक समय कहा था कि मुझे एक सीहर्फी ( कचिठा) बना दो 
और बोच में नाम मेरा रखना । झवब चारदे उसने लोगों मे 
यदद मशहूर ( असिद्ध था प्रख्यात्त कर दिया ) कि सोहप्फई 
मेरी है, परन्तु आप जानते हैं कि उस लेख में लो आनन्द 
आप को आता होगा उस मजुप्य को कदापि कदापि नहीं 
आसकता; अथवा वह उस भलुप्य के सदश है जिस को 
ओर की मारी भराईं ( कमाई हुई विभूति ) मिल जाये। 
अब चाहे उस के पास घन ते है, पर चह धन से आनन्द . 
नहीं ले सकेया, शीघ्र उस को क्षीण करदेंगा। किन्तु जिस ने 
परिभ्रम से घन कमाया है, बी लाभ उठायेगा 

आप मेरे पिता समान हैं, और पिता माता फो ऐसा 
नई दोना चाहिये जैसा कि चह गुजरांवाले का पाथा 
( पंडित ), जिस के विपय आप ने पत्र समय खुनाया था 


कि उस ने अपने बड़े योग्य ( निपुणमति ) पुत्र को पाठशाला 


राम पन्ने, च्छ 


में पदने स बन्द कंर रफ्खा था, केवल इस लिये कि उस 
को अपने पुत्र से स्नेद्र [ मोह ] बहुत अधिक-था । 
फिन्तु आप ते बढ़े दी श्रच्छे है, आप को तो इस विषय 
में उस पांघे ( पंडित ) की सी उपमा (तुलना) भिकाले 
भी नहीं दी जासकती । आप का और उसका उदाहरण ते 
भ्रकाश झौर अन्‍्घेरे के खमान है। फदाचित्‌ आप के चित्त 
में यह चाते नहीं बीती होगी, जो मेंने ऊपर लिखी हैं । तभी 
आप ने यद्ध कहा कि लाहौर में मत रहना। अब दो चपे की 
बात है, अधिक काल भी नद्दीं। यदि श्रव परिश्रम,न करूं 
ते श्रीर कब समय आयमा परिश्रम के लिये । आप मुझे 
दो वर्ष की छुट्टी दो, फिर सारी आयु आप के खंग हूं। 
बाप ने यह समझ छोड़ना कि दृमार पुत्र परदेश (विज्ञायत) 
गया हुआ है, जब आयेगा फिर दमारा है। और मेरा ध्यान 
जब इस ( पढ़ने की ) झोर श्रधिक दो, तो आप ने मेरी वाह्य 
अपेक्षाओं ( ज़रूरतों ) का ऐसे ध्यान रखना जैसे कि पक 
मद्दाराजा अपने योधाओं की रखता दे जिस समय कि योधा 
युद्ध में अपने सद्दाराजा के लिये शन्षु से लड़ रदे दो। आप 
ने कभी कोई और ख्याल ( अलजुमान ) मेरे घिषय में न 
लाना, में श्राप का दास हू | 
में यद्द जानता हैँ कि परिश्रम अति उत्तम वस्तु है ( पर 
मैं परिश्रम इस प्रकार न्ीं। करने वाला कि रोगी दो जाऊं ), 
" किन्तु परिश्रम में लगने के लिये आप की ( सद्दायता की ) 
आवश्यकता है । आप मुझे सद्दायता दे कि मेँ पढ़ने में परि- 
श्रम करू । आप की सद्दायता बिना परिश्रम भी नहीं हो 
खसंकता | है परमात्मा | मेरा मन प्रयत्न ( अभ्यास्त के श्रम ) 
में अधिक युक्त हो, मैं अत्यन्त परिश्रम करूं) क्‍योंकि मेरे. 
सेकलपों को पूरा करने चाले आप है । ( सातवीं या आठवीं 


है 


७, 


| 


ऐ 


ः च्चष स्वामी रामतीथे. 


छुट्टी के पश्चात्‌ सें- गुज़रांवाले आऊंगा,.थोड़े ही कांल के 
चाद फिर त्ाहीर मे यदि आजाऊं तो बड़ी अंच्छी चात हो ) 


आप ने इस लस्वे लेख खेरुए न हां ज्ञाना। इससे चास्तव 


में अभिप्राय यही था कि . किसी प्रकाए से आप रूष्ट न 
हो जाये। - रघुनाथशर्ण को यह कह देना कि यदि अच्छा 
( निपुण ) दोना चादता छे,:तो यो करे -कि पुस्तक को 
कराठस्थ कर: ले | इस बात में सर इतने लाभ प्राप्त होते हें 
कि मैं किली प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता | मुझे तेरद 
बरष के पश्चात्‌ यह बात भालूम- हुई है | यंह-वांत्त अत्यन्त 
दी अच्छी है.! मैं इस को विस्तार पूथेक फिए कभी घर्णन 
फरूगा, जब ग़ुजरांचाल आऊंगा। यह वात ऐसी है कि इस 
से केवल अप्रने, शिक्षक. (अध्यापक ) से. अतिरिक्त अंन्य 
आचायों की नितान्त आवश्यकेंता नहीं रहती+। 

, आप का दास: ताथ, राम, 


(४१) शरूआज्ा पालन निमित्त 
ईश्वर से प्रार्थना ला 


१३ अगस्त १८६० 
सो बन पूर्चाक्त, 


८. आपका एक क्षपापत्र * देवीद्रयाल के हाथों का लिखा 
न-.--..हहतहक्‍0/ ...+ एोयी का लिखा 


* रघुनाथ शरण भगत धघन्नाराम (गुरु जी ) की भूआ केापुच्च था । 


- # छाला देवीदर्याल जी तीर्थ राम जी के गुरुभाई थे,अर्थात बह भी 
भगत घनन्‍ना राम जी की संग्रति किया करते थे।.. 


+नोट-/ इस बे तीर्थ राम जी की आयु साढ़े.सोजह बपके रूगभग 


थी जोर बा-ए. अ्रेणि में प्रव्रिष् हुए अभी केवछ अढाई मास ही. हुए. थे 
और इस छोटी सी आयु सें इस उच्च ओणि में लिखा हुआ यह- युक्त 
जुपा नन्जता भरा' पत्र उनकी य्रोग्यंता और शुणों पर सही प्रकार हे 
रोशनी डाछंता है। 2 


कि ई 


राम पत्न' ६ 


हुआ मिला। अत्यन्त हर्प हुआ। “हे परमात्मन्‌। मुक्त से 
कभी कोई ऐसी बात न हो जो आप फी इच्छा के विरुद्ध दो” 
है पिताजी ! में झपनी ओर सर तो बड़ा ही चाहता हूँ कि 
सदा दी आप की इच्छा के अनुसार चले, मगर यदि कोई 
प्यूक हो जाय तो आप क्षमा करें और उसकी सूचना दें 
लिस से पुनः उस से बचने का प्रयत्न करूं । ) 

आप का दास त्तीथराम 


(४२) अपनी व्याधि के कारण स्वयं 
जान लेने की शक्ति । 


२६ अक्तूबर १८६० 

सेवोधन पूर्वोक्त, ; ह | 
कल्न एक बजे से पहल कालेज में मुझे ज्वर आरस्म हो 
गया था । उस समय मैं घर चला आया, बड़ी ही कठिनता से 
लुहारी द्रवाज़ तक पहंचा। वद्दां स यक्‍के पर चढ़ कर घर 
आया | यहां पांच छे बार चमन ( उलंदी ) आयी, ओर, एक 
चार शांच ( जंगल ) | परन्तु अ्रशाक्ति वढ़ गयी। अन्त मे 
बनेद्रा आ गयी, और राजि के, बारह बजे जाकर दोश आई, तब 
से असी तक जाग रहा हूं। अब प्रकृति. अच्छी है। यह तीन 
दिन फालेज में जाने रे जो मुझे ताप (ज्वर) चढ़ा, तो उसका 
कारण में यद समझता हूं कि, वहां वारह बजे के लगभग 
मुझे शोच और वमन ( फ्रे ) आनेवाले मालूस होते,थे, पर में 
अध्ययन में प्रचृत रहा, और इनकी ओर ध्यान तक न दिया। 
अस्तु | अब में ऐसा नहीं करूंगा। ओर यदि मेर पूवाक्त 
कथन (कारण) सत्य है, तो आगे से मुझे आरोग्यता (स्वास्थ्य) 
रहेगी। में आप का दास हूँ, आपने मेरे अप्रराध च्मा 
करना | 


४० स्वामी रामतीर्थे- 


एक बड़ी बात लिखता हैँ कि हमारे गणितशास्त के 
अध्यापक ( प्रोफेसर ) ने कद्दा दे कि .द्स चारह दिन के * 
पश्चात्‌ मैं दो नई पुस्तक, आरस्म कराऊंग। तब तक छुम 
घुरुतको को प्राप्त करलेना। पर बड़े शोंक की बात द्दे कि 
चह पुस्तकें मेरे पास नहीं हैं, ओर उन का मूल्य भी वहुत 
बड़ा है, अर्थात्‌ १७) सतरह रुपये ।सो अब क्‍या में 
पंडित रघुनाथ मल जी को लिखदूं कि रुपये भेज दें (क्योंकि 
उन्होंने कहा हुआ है), अथवा कोई और उपाय' करना _ 
चादिये. ? उत्तर अवश्य शीघ्र [ इसी डाक में ] भेजना । 

'आप का दास तौथ राम, 


(४३) फीस की मुआफी के विषय में चिन्ता 


२ द्सिस्वर, 

आज में कालेज गया था, घद्दां और तो सब प्रकारस 
ठीक रहा, परन्तु मेरे फीस के नितानत सुझाफ होने में 
कुछ संशय पड़ गया है, क्‍योंकि जो अध्यापक [ पोफेसर-] 
मेरी आधी फीस अपनी जेब से देता था अब उसने वद्द 
बन्द कर दी दे । और ये [ कौलेज के क्ल्लार्क इत्यादि ] 
कहते हें कि “दम केवल आधी फीख सुझआफ करंने का 
अधिकार दै। और उस प्रोफेसर# ने आपने पास से आधी 
फ़ीस देना इस - लिये बन्द करदिया है कि चद कद्दता है कि 


हु $ यहां प्रोफेसर से अभिप्राय मिस्टर ग्रिस्वश्सन ( प्रोएश+80॥ ) 
ऐैम, ए. है जो उन दिनों छाहोर मिशन काक्षेज़ में गणितशासतर के 
ऑफेसर थे, और इस विषय से तौथेराम जी से बहुत सेवा लिया करते 


.. नें जाज कछ यद्द साहिब देहली के गवर्णमेण्ट हाई स्कूछ में हैद मास्टर 
£ सुख्याध्यापक ) हैं ( १९१२ ) * 





राम पतन्न, छ१्‌ 


श्र मेरे पास कोइ काम ऐसा नहीं जो तुझ से कालेज में 
करवा सकू; और धर्मा्थ मैं देता नहीं ” । पर हां, यदि कोई 
' काम मेरे संचन्ध निकल-पड़ा, तो मेरी फीस मुझआफ रहेगी । 
शआप का दास तीथ राम, 


( ४४ ) अन्य महात्माओं के दर्शन । 
* न हे १६ द्सिम्वर १८६० 
संचोधन पूर्वोक्त, कप है 
कल में झोर भ्राता जी और अयोध्यादास उन महात्माओ+#+ 
के दर्शन को छज्जू भगत के चुबारे गये थे, दर्शन हुए, गीता 
का सोलइवां अध्याय थोड़ा सा उन की वाणी से छुना। 
आप का मत्था टेकना कद्दा और चात छेड़ी, घड़े प्रसन्‍न हुप्ए । 
पर वे कहते थे कि दम. शीतकाल, लाहौर दी में काटने का 
संकल्प रखते हैं। ओर फिर ज़ब मौज आयगी गुजरंवात्ते में 
आयेंगे । अब चार वजे फोलेज से आ कर पत्र लिखा है। 
हमारी परसों गणित ओर अतरसों ( तीसरे दिन ) अँगरेजी 
की परीक्षा है।मेरी तापतित्ली [ शुरुम शेम ] दूर नहीं 
हुई, वल्किः वढ़ गयी है । आप दया रक्‍्खा करें । 
आप का दास तेर्थिराम, 


सन्‌ रेप्पे इंवी.. . 
( इस समय तीर्थराम जी की आयु साढ़े सतरद चर के- 
लगभग थी. ) |; 


हम 





, * ग्रह महात्मा स्वयं प्रकाश उदासी साधु थे, यह स्वभाव के बढ़े 
स्वतेन्न ( खुलासे 2 थे। भगत जी ने तौथ्थराम जी को उन के दशन के 
किये सूचना दी थी, जिस दर्शन का प्रभाव इस पत्र में तीर्भरास जी ने 
प्रकट किया है। 


छु२ स्वामी रामतीथ- 


( ४५ ) परीक्षा में फ़ारसी भाषा के 
मौकूफ़ होने ( न रहने ) पर हपे । 


२ जनचरी २८६१२ 


संबोधन पूर्वाक्त, ह 

आज में कालेज गया था, फीस के विषय मे कुछ नदी। 
छुना, दमारी फास्खी मोकूफ दो गयी हे। यह परमेश्वर ने 
चड़ी दया की दे । आप अपनी अवस्था ले कृपया खचना 
देते रहा कर। में राज़ी ( प्रसन्न ) हैं. ॥ 


आप का दास तीर्थराम, 


( ४६ ) फ़्रीस की मुआफी पर प्रिन्सिपल 
साहिब का बचन । 


१८ जनवरी १८६१ 

संबोधन पूर्चाक्त, ४ ह 
आज मुझे हमारे कॉलेज के डाक्टर सादिव मिल थे 
चह कद्दत हैं कि हम ने प्रिन्लिपलत साद्िव से कद्ा था ओर 
प्रिन्लिपल साहिब यद्द कहते हैं फिः-“अगर तीर्थ राम 
अपनी अणी में चतुर स्दे और सप प्रकार से अच्छा वर्ताव 
करे अर्थात्‌ कभी अनुपस्थित न हो, या कोई और वात ऐसी 
न करे, ते हम तीथैयम से फ़ीस न लेंगे, परन्तु एक संकेत 
यह दे कि मुझे ( तीर्थ राम को ) उन का काम .भी 
करना पड़ेगा। दृष्टान्तरूप से) इस सप्ताह में कुछ लेक्चर 
लिखने पड़ेंगे? | आप दयाटष्टि रक्‍्खा करें। आप का पत्र 

अभी ठक कोई नहीं आया, सारा हाल लिखों । 


आप का दास तीथे राम, 


« सम पत्न« धरे 


( ४७ ) संसार के लोग केसे होते हैं । 


? फरवरी १८६९१ 

संबोधन पूर्चोक्त, ० 
जझाज आप का एक पत्र मिला, पड़ा हर्प हुआ | जब 
भाई # साहिब गुजरांवाले में आये, आप ने अवश्य दी रोक 
देना कि किसी घुरे कार्य में प्रचृत्त न हों, ओर न॑ अपने सेवन्ध 
बढ़ाने का यत्न करें, नहीं तो चहुत पछताना पड़ेगा। शीछ 
_को पकड़ लेना छुगम हें, पर उस से छूटना अति कठिन है।_ 
संसार के लोग कभी किसी के नहीं द्वोते, केवल अपर्ना 
स्वाथ नित्य दृष्टि में रखते हैं | सुन्दर २ दाना देख कर 
-जाल में न फंस जाना | ओर भाई साहिब से कहना कि 

सके फोई पत्र क्यों नहीं लिखा ? 
श्राप का दास तीर्थराम, 


( ४८ ) समय पर उधार लेकर भी अपने 


मोसा ( संबन्धियों ) की ज़रूरत पूरी करनां 
६ फरवरी श्८&१ 


संवोधन पूर्वोक्त, ; 

आज आप का पत्र मित्रा चड़ा द्प हुआ | आज मासढु 
( मोसा ] जी फा पत्र भी आया था उन्होंने एक डिक्शनरी 
( कोष ) की आकाोच्ता जतलाई है जो. सवा रुपये. १॥) 
को झा सकती है। मेरा चिंचांर है कि. इस आदित्यवार को 
मैं उन्हें 'को्ष - लेकर. भेज दूं। सवा रुपया किसी से उधार 


+ भाई जी से तात्पर्य तीर्थराम जी को अपने बड़े आता गोस्वामी 
शुरुदासंजी से है जो आजकछ अपने आम, में माह दूत्तिका फास करते हैं । 


४७ स्वामी शामतीर्थ. 


जेलू। और इस समय उने से कुछ सांगना भी उसित नहीं 
समभता। .... 

हमारे. कॉलेज के डाक्टर साहिव ने मुझे इस सप्ताद 
एक लैक्चर नक्कल करने, ( लिखेन ) को दिया है।इस 
शनिवार को हमारी गणित की परीक्षा है। दुसरे शनिवार 
को अँग्रेजी की । आप मुके पत्र लिखते रहा करे और दया 
रक्‍्खा करे । मैं आप का दास हूं । ह 
; " आपका सेवक तीर्थ राम, 


(४६) प्रतिदिन व्यायामार्थ प्िन्लिपल साहिब- 
का विद्यार्थी नियत करना । 


हे अल २० फ्रवरों १८६१ 
5 पूर्षाक्क, ५५ रह 
निभाता ० आज मासड़ (मौंसा) जी ने मुझे 
वापतिल्ली ,( प्लीद्ा रोग ) की और गौजलियां भेजी हैं। दो 
तीन 'दिन सर प्रिन्सिपल साहिब ने मुझ पर एकः विद्यार्थी 
( उुकनदीन ) नियत किय़ा दै कि चह मुझे; पति दिन छुट्टी 
के पश्चात्‌ ' आधा घंटा तक व्यायाम किये बिना घर न आने 
दिया करे, क्‍योंकि मैं इन दिनो चहुत ही हुधल और रोगी सा 
दो चला था। 
* '. .  _- आप का दास ताीर्थरम 
(४०) (विश्वविद्यालय की ओर से ) वाषिक 
परीक्षा में गंणिंत शास्त्र में थोड़े नम्बर 
“, - किये जाने. का विचार (तजवीज़) 
संयोधन प्रूवोंक, - , , १ पप्रिल १८६१ 
-.._भद्दाराज जी | अब पंजाब विश्वविद्यालय में यद विचार 


शाम प्रत्न. धर 


( घजयबीज़ ) हो रदा शाणित-शासत्र की परीक्षा में उसके 
सम्बर १४० के चदले १३० किये जाये, और कई अन्य विपय 
ल्िनके नम्बर घतेसानकाल में १०० या १२० एेँ उन वचिपयें। 
के नम्बर भी १३० किये जायें, शर्थात्‌ और फई विपयो को 
भी गाणित शारत्र फे समान पदची दी ज्ञाये । यह घात वहत 
घुदी है।यह तो सानोा परिश्रम ओर अपरिश्रम ( क्रथवा 
धयत्स ओर अभयत्न ) के भेद को उठा देना दै। दमारा 
गशितशारत्र का भोफेसर फदता था कि में इसके विरुद्ध यत्न 
करसंगा । झांगे देखिये फ्या छोता है। झाप पन्न लिखते 
शद्दा करें। 
आप का दास 
तीथैराम 


(१९) तीथरास जी के घर में चोरी 
« ७ पप्रिल्ष श्८६१२ 
खंयोधन पूर्चोक्त, 
ब्राज प्रात/काल छे बजे मे किंचित्‌ काल के लिये मद्दाराजा 
साधिब की ०समाधि तक फिय्मे गया था। अ्रधिक से श्रधिक 
पंद्रद मिनट लगे दोगे। चापस आया तो मकान का ताला 
( जन्दरा ) पिल्कुल गुम ( लुप्त ) आर द्वार आधा खुला 
था। अन्दर गया तो भीतर की फीठड़ी जो पोड़ियां (सोपान) 
के नौचे हे खुली पड़ी थी। 
धन्यवाद परमेश्वर की है कि मेरी पुस्तक श्र चेस्र उसी 
झअकार पढ़े छह यद्यपि गड़वी गलास ओर पताला नहीं हैं । 
शक थोपी चोर की यहां रह गयी दे । आप दया रकखा करें। 
* सभ्ाधि से तात्पर्य महाराजा रंजीत सिंह की समाधि से है जो 
लाहौर में किले ( गढ ) के समीप है 


४६ स्वामी रामतीथ- 


(४४) नवीन चारपाईं [ खद्वा. ] पर हथे। 
५. ... शृ३ मई शप्६१ 
संबोधन पूर्चाक्त, - 

भेरी चारपाई ( खट्या ) अब नितास्त'दी हट गयी थी; 
दो दिन तो मानों प्रथिची पर दी सता रद्दा। कल में पॉच 
आने का घान मोल ले आया था, आज चारपाई ( खट्वा ) 
नहे उना ली दै। पाँच पेसे उनाने में लगे हैँ। में अब नवीनः 
उनी हुई सारपाई को देखकर बड़ा खुश हुआ हं। आज दसमें 
छुट्टी (अनध्याय) थी | किराया का रुपया कल बाबा जी को 
दे दिया था। अब मेरी प्रकृति अच्छी हे । 


; ... आप का दास तीथैराम 
(५३) तीथराम जी का कालेज बोर्डिज् (आश्रम) 
ह में जाने का विचार । 


१६ मई श्८६१ , 

संबोधन पूर्वोक्त, ; ; 

आज़ कालेज में आप का पत्र मिला था। बड़ा हर्ष प्राप्त 
डुआ | यदि आप आ जाते तो बड़ी दी अच्छी बात होती | 
क्योकि सुझे बैसी चिन्ता न दोती जो इस समय किंचित्‌ हो 
रदी है।  ' 

इस समय चिन्ता यद्द है कि जब आज प्रातः खाढ़े पाँच 
बजे में कालेज पहुंचा, तो उसी समय वोर्डेइ के सांरे चिद्यार्थी 
मुझे आकर कहने लग पड़े किः--“अब आप को ( श्रधांत्‌ 
मुझे ) चोर्डिज्न में अचश्य रहना पड़ेगा।अच प्रिन्सिपल 
खादिव का आदेश द्वोगया है ।” फिर जब दो तीन घंदे बीते, 


राम पत्र, छज 


ती कालेज के #डाक्टर सादिव सुझे मिले ओर कहने लगे 
किः--“सू ने प्रिन्सिपल साहिब का आदेश झुना है या नहीं ? 
मैं ने कद्दा कि खुना तो हे, पर पहिले में अपने घर लिखकर 
अपने चाल्देन ( जिससे तात्पय आप से था ) की श्राश्ा लेना 
चादवता हूं । वह डाक्टर साहिब कहने लगे कि 'प्रिन्सिपल का 
आदेश सब अवस्था में मानना पड़ेगा।” फिर जब कालेज 
बन्द होगया, श्रथांत्‌ पढ़ाई समाप्त कर चुके, तो प्रिन्सिपल 
खाहिव ने कद्दा कि “तेरे लाभ कारण में ने यह आदेश दिया 
दे? । अब इस सारी बात की जड़ ( मूल ) में लिखता हं।*- 
एंक दिन जब हमे छुट्टी थी तो में अपने डेरे ( स्थान ) भें- 
बैठ कर पढ़ रहा था | हमारे कालेज के लगभग सारे विद्यार्थी 
( आश्रमस्थ, तथा उनसे अतिरिक्क ) मेरे मकान ( स्थान ) 
के सामने से शुर्जरे | वे चले तों ओर जगह थे, पर मुझे 
साथ लेजाना चाहते थे । उन्हों ने मेय सकान देखा और मुझ. 
से सारी अवस्था पूछी | ( मेरे साथ सारे विद्यार्थी अच्छा 
चर्ताओं करते हैं) | मेंदरे ( जलवाद ) की छुकान से रोंटी और 
मकान ( स्थान ) की कालेज से दूरी, और मकान का हृवादार 
न होना इत्यादि सब अचस्था देख कर कहने लगेः--हम 
छुम्दोर इस मकान में रहने पर राजी ( प्रसन्‍न ) नहीं हैं। 
इमारे विचार से यही कारण है कि तुम वार २ रोगी हो ज्ञाते 
हो | और फिर रोगावस्था में तुम्हारी यहाँ खबर लेने वाला” 
( अर्थात्‌ सहायता करने वाला ) भी कोई नहीं | हम चाहते' 
हैँ कि तुम वोर्डिज्न ( आश्रम ) मे चले आओ वहां आपके: 
पढ़ने ( अभ्यास ) में नितान्त कोई विध्न नहीं होगा, इत्यादि ”। 





+ यह डाक्टर आर्विसन साद्विब थे जो उस्त समय मिशन काछेज मे 
साइन्स के प्रोफेसर थे । पे 


श्व्ष स्वामी रामतीयथ- 


में ठो तृष्णी ( छुपका ) हो रहा, पर थे ( विद्यार्थी ) कहने 
क्षगे कि दम मिल्लिपल साहिब को कह देंगे। सो उन्हें ने कद 
दिया। और प्रिन्सिपल साहिब ते मुझे उक्त आह्षा दे दी । | 
अब महाराज़ ज़ी ! आप देखते दे मेरा किसी प्रकार का 
अपराध नहीं है। अब वहां जाना पड़ा है। आप मुझ पर 
किंचित्‌ रुप न होना | में आप का दास हूं । सुझ पर दयादष्टि 
रकखे | श्रापके बस ( चश ) में सब कुछ है | वोर्डिड़ भें एक 
कोठड़ी .( कुटिया ) सब सर अलग है| चह मारी अ्रणि के 
विंद्यार्थी न ली डुई है। पर चद विद्यार्थी अमी यहां नहीं है । 
थंदि बच स्वीकार करले कि वद्द कुटि सुझ को देंदे और आप 
अन्य विद्यार्थियों के साथ किसी और कमरे ( कुटी ) मे रहे, 
तो बड़ी अच्छी बात हो। तीन रुपये और नो आने (३॥-) 
प्रत्येक मास ( वहां ) देने पड़ते हैं। रोटी, मकान, पानी, 
चूहड़ा ( भंगी ) इत्यादि सर्च व्यय ( खर्च ) के लिये। 
महाराज जी | में जानता हं कि सब अपने मन के अधीन 
है. | यदि हम चाई ते मन को चाहे कहां पएुकाप्म  करले, 
यद्यपि बड़े परिश्रम और प्रयत्त की आवश्यकता है। जितना 
इस भत को अधिक पकाप्न करेंगे, उतना ही लाभ होगा 
चाहे कहां हों, जैसा कि बोर्डिंग के विद्यार्थी भी तो कई बार 
प्रथम या द्वितीय रहते हैं । 
में आप से सहायता मांगता हूं कि में सन को वहां इस 
स्थान से भी अधिक प्ंकाग्र कर सकूं। आपने मुझ को पहिले 
से अधिक सेघक समभझना।आप अब यहां कब आयेंगे। आप 
यदि व्दां वोर्डेज्ष में भरे पास आकर रहें तो किसी प्रकार 
का डर नहीं, क्योंकि और विद्यार्थियों [| आश्रमस्थों के 
संवन्धी भी तो सदा आते जाते रहते हद 
शव क्याकि चहां ( वोर्डिंग में ) जाना अवश्य हो गया है 


हि 


राम पन्न- 86६ 


ओर चद भी वहुत शीघ्र ( जल्दी ),।इस लिये में ने यद्द संकरप 
किया है कि इस घीरवार या शुक्रवार यहां चला ज्ञाऊँ। 
में आप की सवीकारता, प्रसन्‍नता ओर कृपा चाद्वता हूँ, 
फ़्याकि मं सब के स्थान में आप ही को समझता हूं, ओर 
मेरा चड़ा भरोसा ( आश्रय ) आप दी पर है । 


बारह भआने की चार पुस्तक अंग्रेज़ी भाषा की आति 
लाभदायक ली थीं । झब मेरे पास ख्च ( व्यय ) नितान्त 
समाप्त होगया है। अस्तु ( खर ) लाला अयोध्यादास से में 
जे लगा | आप ने इस पन्न का उत्तर तत्काल कृपया कालेज 
में भेजना । ओर मुझे पत्र भेजने में कभी विलस्व न 
करना | मेरे पर कृपार्डाष्ट रखनी । 


यदि आप के विचार ( मति ) मे मेरा चहां ( वोर्डिंग में ) 
न जाना डवित हो, तो आप लिखें कि उन को क्या उत्तर दूं। 
आप का दास तीर्थ राम, 


( ५४ ) एक हो दस एकानत अभ्यास 


छोड़ने से हानि की संभावना । 
२४ भई शृ८&१ 


संबोधन पूर्योक्त, 

में आज भी वोडिंग नहीं गया। अब अगले चीरचार या 
शुक्रवार पर यात जा पड़ी हे, क्योंकि तव तक- पहिली 
तारीख भीं समीप ञऋ्रा जायगी । परन्तु एक उपाय दृष्टि में 
आता है. जिस सर वहां (चोर्डेंग में ) न जः सक्ू | कि चद्द 
पृथक झुटी चोरडिंग वाली जो में ने आप को लिखी थी वह 
मिलनी अझथ कठिन है; और में यह कहँ कि जब तक वह 
कोठड़ी ( कछुटी ) मुझे न मिले में नहीं आता, क्योकि यक- 


व 
है 


० स्वामी रामतीथें- 
लखत [ एक ही दम ] नितान्‍त एकान्त अभ्यास के स्वभाव 


के हटा देना मेरे लिये अति हानिकारक होगा । 
,. आप का दास तीथथैराम, 
(५५ ) सकान से पुनः सपे। 
शहे मई शु८&१ 

संबोधन पू्चोक्त, 

आज कौलेज से में आया, ते। मकान का द्वार खोलते दी 
एक खपे कौड़ियोँ चाला मेरी ओर पड़ा | जो सपे में ने प्रथम 
देखा था ( जब पहिले मकान में आया ही था ) उस ले यह 
सपे आधा था। कदालित्‌ उस का बच्चा हो। मेने लोगों 
को घुलाया, उन्हें ने मार दिया । 

. कॉलेज के सब लोग मेरे वोडिंग में न जाने के अत्यन्त 
पिरुद्ध हैं। वे कदते देँ कि यदि अब तुम यह स्वभाव न 
डालोंगे कि लोगों के वीच में भी पढ़ सको, ओर प्रत्येक 
स्थान में मन का एकाञ्न कर सको, तो तुम्दे फिए 'क्ी भी 
यह स्वभाव नहीं पड़ेगा। जेल जो सलुप्य तेरना तो चाहे, 
पर पानी में च जाये, तो उसे कसी तैयना नहीं आता । 

ओर आयु में जब महुच्य वड़ा हो जाता है, तो उसे 
अलग सकान ( स्थान ) और समय मिलना अति कठिन 
होता है। क्योंकि कभी केाई मित्र मिलने आ जाता है, कसी 
कोई सम्दन्धी दी, इत्यादि | इस लिय यदि मलजुप्यों के चीच 
में भी पढ़ने का स्वसमाव न हो, तो पिछली आर्य में उन्नति 

करना कठिन हो जाता है । 
से ने डाक।र% साहेब को वह वात थी, ज्ञो 
स् 


हा 





+ डावटर सांदिय से लनिप्राय दक्ष जारबिसन है जो 


पइन्स्त के 
ओपफेसर थे | 


सम पत्र. | अर 


पिछले प्र में शाप को लिखी थी । वह कटने लगे, पथ 
ते तुम्हारे मन में फिबल्चित्‌ भी फर्क ( विपरीतता या 
चिक्तेष ) आएगा दी नहीं, और यदि आये भी ते पदिले दो 
तीन दिन कष्ट होगा, फिर तुम्हारा मन पढ़ने मे अच्छा लग 
जाने लग पड़ेगा | और ( इस से अतिरिक्त ) वाद्य खास तो 
निःसन्देद्र धद्धां सब हैँ । 
तात्परय यद्दध कि मेरा श्रव वोडिंग में न जाना किसी 
रीति से दिखाई नी देता । अब यह यत्न करना चाहिये कि 
घोडिंग में जाकर मन पद्देलि स्ष भी अधिक लगे, फ्योकि 
अब चद्दां न जाने का यत्न करना व्यर्थ है । इस लिये इस 
वीस्‍्वार ( शुरुबवार ) या शुक्रवार को में घहां जाने का 
संकल्प रखता हूं । आप इस दीर घार से पह्दिलि यहां एक 
दिन ऐे जाय तो बड़ी कृपा दो, आप ने दास पर किसी 
अकार से दोप न आरोपना ।मे सर्च प्रकार से झाप का 
आरपाकारी ( सबक ) 
झाप का दास, . 
तीथराम । 


(४६) बोरिंग का मासिक व्यय । 
शश मइ १८६१ 

संयाधन पूर्वोक्त, 

आज में ने सब बाते दर्याफत की हैं । 

(१) भीष्म ऋतु की छुट्टियों में हम को किराया इत्यादि 
नहीं देना पड़ता । 

(२) जितने दिन द॒म रोटी खाये उतने दिनों का हसाव 
देना पड़ता है, ओर यदि फोई अतिथि हों तो जितने दिन 


+ 


श्र स्वामी रामतौथ- 


चद् खाये उतने दिन हमारे. इसाव में दाम अधिक किये 
जाते हैं । हर 

(३) बोडिंड़ की फीस (अर्थात्‌ मासिक किराया) ॥-) नो 
आने पहिली १ तारीख से लेकर चीसवों (२०) तारीखे तक 
चाहे कब दे दें । परन्तु भोजन का दिनों के हसाव रेत सिन कर 
मास के अन्त में दिया जाता है । 

(४) मैं ने लाला ऋशिवराम फो कद्दा था कि इतना खले 
भरे रक्षक ( पिता माता ) नहीं दे सकते, चद् इस्ताव करके 
कहने लगा कि लगभग एक रुपया यहां अधिक लगेगा १ उल 
में कुछ बड़ए कष्ट नहीं है । यदि भोजन अच्छा मिल जाये 
तो ठुम ने ओर खच कम कर देना । ओर यदि इसमे कष्ट भी 
हो तो केचल नो मास, परीक्षा तक। ओर फिर यह भी 
कहने लगा कि प्रथम ते हम अधिक खच नहीं होने देंगे, 
ओर द्वितीय यहां तुम्दे अधिक पुसुतको के खरीदने को 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम औरो रे ले सकते 
दो। ठतीय यदि यहां प्रतिकूलता हो तो छुट्टियों के पश्चात्‌ 
चले ज्ञाना । 

आप का दास 
तीथराम 


, (५४७) विद्यार्थी अवस्था में सहपाठियों को 
प्रोफेसर के स्थान पर पढ़ाना। 
सेदोधन पृर्वोक्त, 0३०४ ७३ 
इमाण गणित शास्त्र का प्रोफेलर बीमार था, इसलिये 
3 सटे अपन अत अक अ4५24 63:02 0/44 85 / 8, ९४४ 


हे च 
छऊाछा शिवराम उस समय कौलेज बोरिंग के अध क्ष 
( सुपरिण्टैण्ड्रैण्ट )थे । रा 


राम पच्च. श््डे 


एक घंटा प्रतिदिन उसके यदले में पढ़ाता रद्ा हूँ । कल हमे 
( अर्थात्‌ गणित शास्त्र के घिद्यार्थेयों को ) पद्दिलि छुट्टी दो 
गयी थी | मैं कालेज चोडिक् आया। एक रुपया तुड़वाने के 
लिये सन्दुक से बाहर रक्खा ( अपने बैठने के स्थान पर ), 
मेरे कमरे का साथी दीना नाथ अभी नहीं आया था । परन्तु 
एक दे लड़के और चोडिंद्न में शये हुए थे। में रोटी खाने 
रखोई में गया, किन्तु रूपया बाइर ही पड़ा रदा, और कमरे 
( कोठी ) फा ताला (जन्दरा) भी मारा नहीं। रोटी ( भोजन) 
खा कर जब आया तो रुपया नहीं था| दीना नाथ ने बहुत 
पूछा पाछ्ा, पर मिला न्ीं। न मालूम, किसने लिया। कदा- 
चित्‌ नौकर ने लिया, या किसी विद्यार्थी ने है। उठा लिया 
दो। फल से स॒ुझे एक वड़ा सेडूक मिल गया है, इससे बड़ा 
खुख छे | : 


चार पाँच दिन से मुझे प्रत्येक दिन नकसीर ( नाक से 
रुधिर बहना ) आती थी, परन्तु कंल रात को तो इतनी 
शझाई कि भायः ( लगभग ) अचेत ( बेहोश ) दोगया | झाज 
कालेज में भी नहीं गया, क्योंकि उस समय भसस्तिष्क से 
अशक्ति अ्रधिक थी। परन्तु सात बजे भप्रशतःकाल से लेकर 
अब तक भक्ति अत्यन्त कुशल रही है। विद्यार्थी सब मेरे 
साथ सद्दाउ॒भूति (दमदरदी ) करते हैं, और विशेष करके 
दाना नाथ बड़ी टेहल ( खबा ) करता है। आज में ने वादाम 
ओर चार मग़ज़ घुटया कर पीये हैँ । इस समय सर्च प्रकार 
से कुशल दे । आप दया रक्‍खा करें। मुझे पत्र लिखते 
रहा करें। * हि ४:2५ 5 

हे. आप का दास: 
तीथेणम- 


४४ स्वामी रामतीथ- 


(४८) तीच्ण (गरम) बस्तुओं का नितान्‍्त 
असेवन (परहेज 
४ है - २६ जून १८६६१ 
संवोधन पूर्वोक्त, 2 का आर ह॒ 
. में ने जो लफाफा (पत्र) लिखा अी में एक बात 
लिखनी भूल गया था कि लाला ई वोर्डिंग के व्यव- 
स्थापक (मोहतूमिम ) को आप पर बड़ा विश्वास दो गया 
है | हम दोनों सोने से पहिले भजन किया करते हैं। में ने 
आप की बाते खुनाई थीं। बड़ा खुश हुआ। में अच सौच्ण 
(गरम ) वस्तुओं का नितान्त असेचस । (गर्म) वस्तुशो का निवास्त अखबन /परदेज़ ) करता हूं।_ 
' ; . आपका दास तीथराम 


(४६) अति परिश्रम मस्तिष्क की निर्बलता 
, का कारण होता है। | 
५. ह १० जुलाई श्द६१ 

संचाधन -पूर्चोक्त, बज: 

__ यहां अत्यन्त दर्ज की गर्मा पड़ती है, और में (ज्ञिस को 

प्रकंति पदिले दी गर्सी चाल है) बहुत है| तंग हूं । मेरा दमाग्न 

( सस्तिष्क ) काम नहीं कर सकता। इस से आज बहुत दी 

कम पढ़ सका हूं। मेरा चित्त अब-यद चाहता है कि छुट्टियां 

लेकर २४ जुलाई से पहिल्े ही आप के पास आजाऊं ओऔर 
कुछ आराम करूं। यदि भेरा दमाग्र ठीक द्योगया तथ तो 
हों आऊंगा, और यदि न इुआ तो आप लिखों कि मेरा 
आना उचित है कि नहीं। यदि डाचित हो तो श्रारऊं, नहीं तो 
नआऊंँ। - ' 


5 


राम पत्न, क्र्ड्‌ 


दूमाग़ की निर्वेलता का कारण यद्द भी है कि पिछले दिनों 
अति परिश्रम करना पड़ा था आप मेरे पर दया रक्खाः करें। 
शआाप का दास ताथिराम 


(६०) तीज्र शुरु भक्ति ओर सेवा । 
कि वी नम २ ओक्ट्रवर १८६१ 
संबोधन पूर्चाक्त, 
परमेश्वर के चास्ते एक पत्र लिखो। आप ने बृच्त को 
अब तक पाला है, और पानी दिया है, अब अकस्मात 
( एक दस ही ) उस चृतक्ष का ध्यात छोड़ना नहीं चाहिये। 
आप चाहे छुके चाह अथवा न चाह, में तो आप का सेवक 
हूं । पर इतना अचश्य चाहता हूँ कि आप (यदि अधिक नहीं 
तो ) इतना ध्यान तो मेरी ओर भी रकुखा करे जितना कि 
अपने पानी भरने घाले मेहरे ( जलचाह ) या किसी अज्लुचर 
की ओर रखते हैं । | , ! 
शाप का दास 
तीर्थराम , 
(६१) संसार के सुख रात के पक्षी का 
साया (छाया) हैं । 


* ४ दिसस्वर १८६१ 
संवोधन पूर्चोक्त 

कल्न आप का पत्र मिला था, अति ह्॒ष प्राप्त हुआ। में 
जे कल से आप की ओर जलिखने के लिये ययद कार्ड अपने 
पास रकखा छुआ था | परन्तु ( गणित शास्त्र के ) एक काटिन 
अशन को हल करने में 'अत्तत 'था। लिखने, को अचकाश 
नहीं मिल्ला । कल से कॉलेज का शेष काम सी अभी तक 


लक जलन 
के 


भ्द्‌ स्वामी रामतीथ्थ- 


ओर कुछ नहीं किया। अब आठ पहर के पाले वह प्रश्न 
निकला ( सिद्ध हुआ) दै । अब झौर काम करूँगा |. * पा 
परमात्मा का स्वरूप अद्भुत चमत्कारों का समूह दें 
- खेसार के खुख ऐसे हैँ. जैसे #उस रात के पक्ती का साया 
(छाया) जिस को कभी किसी ने देखा नहीं, किंन्तु उस के 
आंने की आवाज़ ही केवल झुनी छे । 
; आप का दास... 
, तीथैराम 
(६२) प्लीहा (तापतिली ) से आरोग्य प्राप्ति। 
५ पथ डिसेस्वर श्८६१ 
संचोधन पूर्वोक्त, , .. 
हमारे कॉलेज के डाक्टर साहिब ले मुझे एक अंग्रेज़ी 
दवाई (झपधि ) दिलवाई थी, अब कुछ तो व्यायाम के 
कारण और कुछ उसकी औषधि के कारण से मेरी तिल्‍्ली 
( प्लीद्दा ) नितान्‍्त दूर हो गयी दे | परमेश्वर की और आप 
की वड़ी.कृपा हुई है । आप दया रकखा करें ।-* "काम 
वहुत बड़ा दोता है और परिश्रम चादता है। आप छप्राद्टि 
रकक्‍्खा करें जिस से में परिश्रम ( उचयम अथवा अभ्यास ) 
करता रह और सदा बड़ी अच्छी रीति से सारा काम करूँ। 
शाप का दास 
तीर्थेराम 
. भगत धन्‍ना राम जी से विदित हुआ कि प्रस्थेक रा्रि घह सब | 
नियत ससय पर पुक पक्षी के'डढने की आवाज सुना करते थे, परन्तु 
बहुत यत्न करने पर मी चह पक्षों रात्रि के समय किसी को दिखाई 
नहीं देता था, यद्यपि उस के डडने की आवाज अवश्य सब को सुनाई 


देतो थी । उस पक्षी के इष्टान्त से चीर्थरास जी ने संसार के सुर्खो को 
दकशाया है। ९ * ४ 








हं:. 





र्र्ः 


हर 


| 
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सर्नू १८६२ इस्वी 
[ इस बष तीथेराम जी की आयु साढ़े अठारद बे के 
लग भग थी ] 


चोरी किक 

(६३) चोरी और दूसरों की हमददीं (सहानुभूति) 

ह ११ फरवरी १६६२ 
संबोधन पूर्वाक्त, 

योर्डिंग में अभी तक जाने का अवसर नहीं मिला। 
शायद्‌ आज जाना दो जाय । परसों रात को झुमटी बाज़ार 
वाले मकान से मेरा जुकसान दो गया दे | एक लिदाफ़ तथा 
तोशक [ तूल्ला, शयन सामझी शअथोत्‌ विस्तरा ], एक थाली: 
गड़वी ओर कोल [ कटोर ] चोर ताला [जन्दरा] तेड़ कर 
ले गये हैँ । जो कपड़ों का जोड़ा धोना देंने के ।लिये विस्तरे 
में रफखा हुआ था वह भी ले गये हैं । पुस्तकें सब बच रही 


* छाछा ज्वाला भ्साद जी उस काछ उसी काेज में पठते थे और 
घर पर तीथराम जी से गणित पढा करते थे । केवल एक कक्षा उनसे, 
पीछे थे। आजकऊ यह साहिब फीरोजपुर में चकीछ हैं । 

+ छाछा क्षेद्धमल उसी मिशिन काछेज में हलवाई ( मिष्ठान बनाने 
बाला ) था| इस पुरुष ने तीथराम जी की उनके अध्ययन काल में चुन 
सन भन से सहायता की | तीथैराम जी के भविष्य के पत्नों से स्पष्ट 


*- प्रतीत होता है कि यदि किसी ने अपना स्वाय छोडकर त्तथा बिना 


“शारीरिक संवन्ध के होने पर भी फैचल सहानुभूति तथा धर्म से और पिठ 


बत्‌ प्रेम से तीथैराम जी की ( उनकी अत्यन्त निर्धनता; दीन और तंग 
अवस्था में ) सर्व अकार से सद्दायता की, तो वे यह झेडूमरू हलवाई 
था। इसने उनको अपना सकान रहने के छिये सुफ्त दिया। बढ़े प्रेम 
और सदालुभव से अपने घर पर डनको कई मास तक छगातार भोजन 
बिना किसी अकार का दाम इत्यादि लिये खिलाया। जब उसका अपना 


जद स्वामी रामततीथ- 


नये चस्त्र [ कपड़े | सिलयों देंगे ओर कि गुलाई जी! जरा 
६ पा ह७:+७००! मा 
श्रम न करो, आप की सब ज़रूरत हम पूर्स कर देंगे। महा 
राज जी | आप ने सम न करना ! मुझ पर प्रसन्‍न रहना । 
आज खार्यकाल चोरडिंग को चले गये हैं । 


(६३) बी. ए.की वार्षिक परीक्षा । . 
ह २७ भार्च श्य८२ 


| 


संचोधन पूर्चोक्त, ५ 
आज में एक विपय-( गणित ) की परीक्षा दे आया हूं । 
एक पर्चा श्रति कठिन आया था। पर मैं आशा करता हूँ कि 
अआप ने मेरे लिये ज़्याल किया दोगा। अच कल दूसरे धभकार 
के गणित की परीक्षा है। मुझे उसका अत्यन्त सय है। आप 
ने अवश्य घाथना करनी । परसों ओरल ( मौखिक या घाचक) 
परीक्षा है जिसका मुझे सब से अधिक भय है, क्‍योंकि यदि 
कोई डस ( चाचक ) परीक्षा में उत्तीर्ण नहो, तो सारी 
परीक्षा में उत्तीर नहीं होता | कदाचित्‌ कल तो आप यहां 
स्वर्य ही आजाब। 
; आप का दास तीथराम 
जल मं पए अिि टन इिसनलन उन न तन र 5 इ्तपलभन>न+++++++ 
सकान हूट गया, अथवा न रहा, तो त्तीथराम जी को और पुरुष से 
मकान बिना [किराया के दिखाया और सर्वे प्रकार के दुःख तथा क्लेशों 
के दूर करन से जहां तक वन सका इस पुरुष ने तीयेरास जी की अत्यन्त 
सद्दायता "की । संक्षेप से यह कि जिस चित्त, श्रेस और हित के 
साथ इसने तीथेरास जीकी सहायता की, वह लेखनी की सीमा से 
जाहर हं, आर अति प्रबंंसनीय है । 
6 ड्स दिनों में भगत धन्नाराम जी अपनी चाणी की प्िद्धि में बडे 
मासेद थे, जो कुछ शाप तथा वर किसी को देते थे चह शीम्र पूरा हो 
जाया करता था। तोथराम जी को उसकी संकल्प सिद्धि से भी पूरी र 


| 
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(६४) वी. ए. श्रेणि में पुनः भ्राविष्ट होना । 

हि ही २ मई ८६२ 
संवोधन पूर्वोक्त, 

आज में कालेज में प्रविष्ठ हो गया हूँ *।* ““++" न" - 
कद चार हमारे कालेज का जो हलवाई ( भंडूमल से 
अभिप्राय हे ) हे उस ने मुझ को पहिले भी कई वार बड़ी 
शीति से कहा था कि में रोटी उसके घर खा लिया करूं 
ओर आज पुनः उसने दाथ जोड़ कर कहा था। में ने आज 
उसकी कह दिया कि “श्रच्छा खा लिया करूंगा? दो तीन दिन 
खा कर देखूँगा, यदि डा्ित समझा, तो फिर भी खाता 
रहंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा 


।,.. (६५) 
४ ६ मई श्प&र 


सेवेधन पूर्वाक्त, 
आप का कृपा पत्र इस सप्ताह फोई नहीं मिला। 


खबर थीं, इसलिये ततीथे राम जी अपने विपय में नित्य झुद्ध तथा उत्तस. 
संकल्प की उनसे प्राथेना करते हैं ओर उनकी दत्ति को अपने द्वित की ओर 
आना द्वारा आकर्षित करते रहते हैं। ., 

+ इस पन्न से प्रतीत होता है कि त्तीथराम जी इस बंप ची-ए-की 
परीक्षा ने उत्ता्ण नहीं हुए, जिससे पुनः बी-ए में अविष्ट हो गये । सुना , 
जाता है. हि यर्यापे ' संकलित नम्वरों के विचार से तीर्थरास जी अपने 
आन्त के विश्वविद्यालय में प्रथम थे। पर देवयोग से अंग्रेजी विपय में 
नियत नम्वरों से उनके कुछ नम्बर कम अऊाये इस वर्ष किसी न किसी 
निमित्त से अनेक विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में रह गए थे जैसाकि उनके 
पन्नों से स्पष्ट होरहा हैं, ओर विज्ञेप करके योग्य जोर निपुण विद्यार्थी 
तो रद्द गये, परन्तु निकृष्ट अथवा अयोग्य विद्यार्थी जिनके विषय से 
अध्यापकों फो भी फोई आशा नहीं थी उत्तीण हो गये। . 


६० स्वामी राभतीथ- 


में परसों का उस पुरुष (मंडमल) के घर रोटी 
( भीजन ) खाया करता हूं । बड़ी प्रीति का भोजन दोता है। 
जब झाप आयेंगे ठतव आप ने यदि चह्दां मेरा रोटी ( भोजन ) 
खाना उचित न समझा तो में छोड़ दूंगा। में अनुमान करता 
इं कि आप का मेरे विपय में ऐसा ही संकरप था, इस लिये 
इस प्रकार का भवन्ध हो! गया । 


( ६६ ) बी, ए में झुक अति अयोग्य 
विद्यार्थी का अंग्रेजी भाषा की 


परीक्षा में प्रथम निकलना । 
१४ मई श्पध्र 

संबोधन पूर्वोक्त, 

में आप को एक श्रदूभुत वात लिखता हूँ कि पद्दिले 
इतना तो आप को किब्न्चित्‌ विद्त ही है कि इस बपे बी-ए. 
को परीक्षा में बहुत से योग्य और निषुण विद्यार्थी अंग्रेजी 
में रद गये हैं। अब जौन सा विद्यार्थी श्रेग्रेज्ञी की परीक्षा में 
प्रथम रद है वह इतना अयोग्य ( नालायक़ ) था कि अंग्रेज़ी 
का प्रोफेसर भी डसे परीक्षा में कदापि भेजना नहीं चाहता 
था। खब लोग आश्चये हैं कि यह प्रथम क्‍्योंकर रह गया ? 


तीवेराम आप का दास त्ीथशम, 

(६७ ) ; जी के विषय में युनीवर्स्टी 
में कहा सुनी । 

संबोधन पाक; | 0 


में ने एक रीति से अपना साख चृतान्त लिख कर सादिय 
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को दिखा दिया था। चह परचों फे पुनः देखे जाने की 
सेमते नहीं देते। इस फो ( अथौत झुझे ) रियायत मित्र ८ 
जानी चाहिये ( अथांत मेरा पक्ष! किया जाना चाहिए), 
किन्तु उस की कोई बात मानी नहीं गयी। आज विश्वविद्या- 
खय ने यह विशापन दिया हे कि जिन्‍्हों ने वी-ए, एम-ए, पास 
“किया हो और आयु उनकी २१ वर्ष से अधिक न हो और 
गणित अथवा चिल्लान शास्त्र ( साइन्स ) मे विलायत का 
शम, ए, उत्तीर्ण करना चादते हो, वे भ्राथना पत्र भेज | जिस 
का सब से अधिक अधिकार होगा, उस को उपयुक्त 
( काफ़ी ) छात्र वेतन देकर विलायत भेजा ज्ञायगा। ओर 
जब चहद घविलायत से उत्तीर्ण होकर आवे, उस फो बड़ी 
ऊंची पदवी दी जायगी। अब यदि में इस यार उत्तीरं 
हो जाता, तो सुझ को यह छात्रवेतन अवश्य मिलजानां था। 
अथम मेरी आयु के जबिचार से, छितीय मेरे गणित-शास्त्र में 
“ जअस्वरों के कारण से, तृतीय मेरे आचरण ( सदाचार ) के 
खेवन्ध से | पर अब कया हो सकता है। आप दया 


श्क्खा करें । 
आपका दास तीथैशम, 


( ६८ ) निधनता के कारण पाव्य पुस्तकों 


का बेचना । 


८ जून, रप&२ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
खरदार नारायण सिंह न मुझे कल मिला था ओर न 


+ सरदार नारायण सिंह जी रामनगर के निवासी हैं। इन दिनों 
में यद गुर्साईं सीथ रास जी से एक कक्षा पीछे थे ओर उसी मिंशिन 


हि. 


कालेज में पढठतेथे ।|इसी कालेज से उन्हों ने वी, ए, पास किया। 


दर स्वामी रामतीयथ.. 


आज, न कौलेज में, न मकान पर। पंडित द्वारका दाख 
/ जिस ने पुस्तक - खरीदने को मुझ से कहा था मुझे इन तीन 
दिनो में नहीं मिला, यद्यपि मेंने छुना हे कि यहां आया 
इआ है। मेरा विचार है कि कल तीन चार रुपये की पुस्तकों 
के,नाम एक पत्र पर लिखकर विज्ञापन की रीति से कालेज 
'की एक भित्ति ( दीवार ) पर ल्ग़ा दूं जिस से चह पुस्तकें 
बिक जांय । हमारा गणित शास्त्र का प्रोफ़ेसर घोमार पड़ा 
इुआ था, दूख वारद दिन के पश्चात्‌ आज काल में आया 
था। हमारी अणी का एक चतुर ( योग्य ) विद्यार्थी थोड़े 
दिनों के तए के बाद कल सार्यकाल को कालचश हो गया । 
अन्य, सर्वे प्रकार से कुशल है । 


आपका दस तीथराम, | 


(६६ ) भकान दिलाने में कंणडुमल की 
क्र प्रशंसनीयः सहायता । 


६ जून शृ८प&२ 
पवोधन पूचाक्ष, 
५ जहां में रोटी खाया करता हूं, उस घर के ,साथ एक 
ओर घर लाला गणपतराय वैरिस्टर का है। यह घर लाला 
साहिव का नितान्त खाली पड़ा हुआ है। उन का विचार ह 
के .इस घर को नये सिरे से बनवाया जाये। मंडूमल 
इलव्राई ने | जिस के घर मैं रोटी खाया करता हूं ) चेरिस्टर 
कै एज 33.77 75-०५... 
और ग्रवर्ण-मैण्ड कालेज से एम, ए, पास कि 
था था। तदपइचात्‌ थोडे 

कार तक बकारूत की बृत्ति अहण की। फिर उसे ना पसन्द करके 
खासा हाई स्कूल अमृतसर की 


हडमास्टरी ( झुख्य.अध्यापकत्ता ) 
स्वीकार की, आज कल इसी पदुची पर थे काम कर रहे हैं । ( ३६१२ ) 


हु 


रास पन्च- द३्‌ 
सादिव के भाई को मेरे एिये कहा था कि वह अपने उस 


“भकान ( घर ) में मुे ( अर्थात तीथेराम को ) इन ओीष्म 


ऋतु के दिनों फे लिये मुफ्त रहने दे, और उन्हीं ने स्वीकार 
कर लिया था | पर में ने अभ्वीतक वह मकान ( घर ) भीतर 
से नहीं देखा | चाहुर से कोई बड़ा खुन्दर नहीं प्रतीत पड़ता 
ओर न बहुत बड़ा दी है। मेरे इस मकान से बहुत समाप है। 
गली ([ कूंज ) में हें, परन्ठु चद्दां आस पास कोई बड़ा शब्द 
( शोर ) छोता नहीं दिखाई देता। 

यह वेरिस्टर साहिब का भाई ( लाला दुनीचंद ) उन 
के काम का मुखतार है। ऐफ ए. भे मेरा सहपाठी था। बी. ए. 
की शिक्षा ( अभ्यास ) गवशणमेणरः कालेज में पाता रहा। 
इस चर्ष पास ( उत्तीर्ण ) नहीं हुआ था, ओर फिए किसी 
कालेज मे अबतक प्रविष्ट नहीं हुआ । 

भण्ड मल को में ने नहीं कहा था कि घह मेरे लिये 
,ल्ञाला # छुनीचंद की कहे, परन्तु उस ने स्वयं पऐेसा कहा 
था जिस से सुझे इन दो मास का किएया न देना पड़े । 
ज्ञव आप लिखेंगे तव में उस मकान में जाने का कोई विचार 
करूंगा। श्री कोई विचार नहीं । 

आपका दास तीथराम,. (६ 


( ७० ) निर्धन अवस्था. के होते हुए भी 


संतोष वा तृप्ति। 
रे कक ११ जून १८६२ 
संबोधन पूर्वाक्त, 
आजञ्ञ एक मलुप्य ने हमारे प्रिन्सिपल साहिब को मेरे 
+ यह छाका दहुनतचंद नहीं हें जो आज कर छाहोर में अपने भाई 
की त्तरह चारस्दर ह ! 


द्छ... स्वामी रामतीरथ- 


लिये जेपन ५३) झंपये दिये हैं । सादिद ने सुझ को छुलाया 
था और कहने लगे कि यद्द ले लो | में ने फद्ा कि किस नें। 
दिये हैं, चद कहने लगे कि दम नाम नहीं चतायेंगे। 
( मैं अमान करता हूँ कि शायद चह अपनी गांठ से ही दे- 
सद्दे हों )। फिर में ने कहा कि आधे इनमें से आप कालेज के 
कामों में खर्च, करदे और आधे मुझे दे दे । यह भी न माना 
फिर में ने कद्दा कि अच्छा ! मिस्टर गिल्वर्ट्सन सादिव जो हमें 
गणित पढ़ांत हैं और मेरे आधी फीस देते दे, उन को व्यथे 
कप्ट में नहीं देना चाहता, उनके चदले घद्द आश्री फीस 
परीक्षा ' तक मुझ से ले लो । चद कहने लगे कि इस बात 
का निर्णय मिल्वर्ट्सन साहिव से करना होंगा। सो मैं ने 
रुपये लाकर लाला अयोध्या धखाद को दे दिये हैं । चाचा 
जी के रुपये अभी मुझ को नहीं मिले। आप अ्रव अचश्य दही 
यंहां आजांय | 45 8०० 0 * 
आपका दास तीथिराम, 
( ७१ ) तीथराम जी का ज़नानी जुत्ती 


पहन कर कालेज में जाना 


४ ५ जुलाई १८६२ 
$ संबोधन पूर्वाक्त, जे 


कल रात को जब में दूध पीने गया, तो मेरी जुत्ती 
9 किसी है प 
का. पक परम ( पर ) शायद्‌ किसी की ठोकर खे 
चदर रो ( गदर ) मे जा पड़ा । जब दूध पीकर जोड़ा पहनने 
लगा तो पक पय ( पैर ) तो पहन लिया, दूसरा इधर उधर 
देखा: कही न मिला | दसचाई दीपक लेकर सारी वद्र सै 
गद्ट है. 

( गदर, मोरी ) तिलाश कर आया, न मिला | दो चालकों 
का पंखा दँना करके कहा कि ढूंढों, उन को भी न मिला । 


न्‍ 


री] 
न 


राम पतन्न- धर 


पानी चंडे जोर से (गदर में ) चल रहा था, शायद कहीं 
का कहीं चला गया होगा। मेरे मकान में एक पुरानी ज़नानी 
(ज्ञती) पड़ी हुई थी। प्रातः काल को एक अपनी जुत्ी का 
पग ( पेर ) ओर एक उस पुरानी ज़दानी जुत्तोी फा पय 
पहन कर फालेज में गया। यह मेरी छुत्ती अब अत्यन्त 
थुरानी हो गयी थी। सो आज मेने सथधा नो झाने ( ॥-॥। ) 
की एक नई जुत्ती खरीद कर पहनी हैं। मेरा आप की ओर 
बड़ा ध्यान रद्दता हैं । आप ने मुझ पर सदा खुश रद्ना । 
आपका दास तीर्थराम, 


( ७२ ) तीथराम जी का घर पर पढ़ाने । 


का विचार। 
& अक्तृथर पपकर 


सवोधन पूर्चाक्त, 
आप का कृपा पत्र मिला, वड़ा हुपे हुआ । आज हमारा 


कालेज खुला, पर किस्री प्रोफ़ेसर के आगे घचह कथन करने 
का अचखर नहीं मिला। अल्वत म वद्दाडुर चेंद्‌ मिला था, 
चह कद्दता था कि द्वीरामंडी में राजा ध्यान सिंद की हँचेलसी 
( शहद ) फे समीप एक वावू लधाराम ऐग्ज़ैक्टिच इच्जनियर 
हैं उन के लड़के को यदि दो घंटे पढ़ाओ, तो पन्‍्द्गद रुपये 
मासिक मिला करेंगे | परन्तु वह कदता था कि कल 
रचिवार में तुमको उन के पास लेजाऊंगा। में ने स्वीकार 


“ कर लिया था। अश्रब अांगे देखिये, क्‍योंकि आप का मेरी 


ओर ध्यान (रुथाल ) है, में आशा करता हं, कि अवश्य 
कोई न कोई अच्छा अचसर मिल जायगा | 
- आप फा दास तीर्थराम, 


+ बहादर चंद जी उन दिना में एम- प्‌. भें पढते थे, जब तीथ्थराम 


जी वी. ए्‌. में थे। आजकल यह मद्दाशय चकौछर ( प्लीडर ) 


कः 
न 


च्च्द स्वामी रामतीर्थ- 


( ७३ )मरंडू मल जी की अम्ु॒ल्य सहायता 


६ अक्तूबर रैपध्र 


ष्छे 


०. म 


सेवोधन पुर्चोक्त, 

में कल्न यहां पहुंच. गया था। जिस मकान में में पद्चिलि 
रहता था घद वर्षा के कारण गिर पड़ा था। परन्तु मेरा 
अस्वायव ( बस्च्रादि ) फड्मल ने बचा लिया था। अभी तक 
कोई ओर मकान नहीं मिला | कल रात को भंडूमल के घर 
पर सो रहा था । ओर रोटी भी उसी के घर खाता हूँ । ., 
बैठने के लिये लाला अ्रयोध्या दास के मकान में आ जाता हूँ । 

आप का दास तीर्थराम, 


(७४) बाज़ार के तन्दूर से रोटी खाना | 


हक उन १२ अक्‍्तूचर १८६२ 
संचोधन पूर्नाक्ति 
. आप का कृपा पत्र कोई नहीं मिला। अब भंड्मल की 
घर-चाली ( अधद्जी ) कहीं गयी हुई है, इस लिये में रोटी 
तन्दूर ( कंडु, उखा, आपाकः ) से खाया करता हूं। अभी- 
तक कोई विद्यार्थी पढ़ने चाला नहीं मिला। जब कालेज 
खुलेगा, किसी पोफ़ेसर को कहंगा । शायद चद कोई 
इत्तफ़ाक् दना दें । आप सब दाल लिखे। 

आप का दास तीर्थयम, 


( ७५ ) विद्यार्थियों को पढ़ाने के काम से 


ताीथराम जी को प्रोफ़ैसरों का रोकना । 
संबोधन पूर्चोक्त, ३७७७७ पे 
मे ने भोफेसरों को कहा था, 
. अब परीक्षा काल समाप आया है। 


हा 


सब के सब कहने लंगे, 
अब अपना काल व्यर्थ 


रास पत्र. द्छ 


न सो ओर जिस तरह हो सके ऐसा काम मत कर तेरा 
समय अब दस पंद्रह रुपये से अधिक मियतम है । इत्यादि । 
अस्तु, भमद्दाराज़ जी | में अत्येक दशा में प्रसन्‍न हैँ ओर 
आप में सुझ पर सर्वेप्रकार से आनंदित रहना । जैसा होगा 
'निर्याद करलूगा ॥ 
श्रव में अति शोक की वात॑ लिखता ह कि दो छुट्टियों में 
मेंरे दो मित्र मर गये हें । एक तो खलीलुलरहमान,; उस ने 
इस बार वी. ए. पास किया था,दुसरा लाला शिव राम जिस 
से आप भी परिचित थे ओर जो मेरा अत्यन्त रृपालु था। 
उन के चंश में श्रय कोई पुरुष नहीं रद्दा, सब विधवा दोगयी 
हैं । पस्मेश्वर अपनी दया करें । आपने पत्र शीघ्र + लिखना। 
आप का दास तीथैराम, 
( ७६ ) कालेज के पंडित वेदान्ती 
२३ अक्तूबर ९८६२ 
संबोधन पूर्चोफ्, रा 
मेंनेपन्र तो पददलि लिखना था। पर देर इस लिये 
हो गयी है कि में ने कद्दा कि कोई ठीक परिणाम निकल ले, 
तो पत्र लिखूं। अब बात यद्द दे कि श्रभी कोई पढ़ाने का 
खचसर चनता दिखाई नहीं देता । आप सुझ पर सदा प्रसन्‍न 
रहना। में प्रत्येक अ्रवस्था, म॑ खुश हू । आगे जखसा होगा, 
चघैसा विदित करूंगा । 
हमोरें कालेज के पंडित साहिब पहले दर्ज के ( अति 
निपुण ) चेदान्ती हैं | उन को मैं ने अपना निशत्तय घताया 
था, इस लिये मुझ पर अ्रति धसन्‍न हें। 
आप का दास तीर्थराम, 
+$ यद्द छाछा शिचराम वहीं हैं जो मिशिन कालेज बोडिय दोस के 
सुएप्टेडेण्ट थे और जिन का वर्णन पढिले भी हो जुका है * 


ग्र्ड 


द्च्दं स्वामी रामतीर्थ. 


(७७) तीर्थराम जी का एक सहपाठी को पढ़ाना 


. ३१ दि्सिस्वर १८६२ 
सवाधन पूवाक्त, * “० 2 

भरा वड़ा दीजी (चित्त ) आप के दशन करने को चाहता 
है। तदनुसार मे ने कल्न सकरलप किया .था कि एक शत के 
लिये गुजरांवाले दो दी आऊं । साथ इस के शव हमारी 
आ्रणि के एक । विद्यार्थी ने सुझ से गणित पढ़ना आरस्स किया 
है, पर वेतन के विपय में न में ने कोई चात कही है न उस 
ने दी | पर चह मलुष्य बड़ा ही अच्छा हैं। उपकार को 
जानने वाला है । आप ने शीम मुझे अपना दाल लिखना।- 
आप ने मुझू पर दया रखनी। 


« : * ,आप का दास तीर्थराम 


सन १ यह ३ इंसवी । 
( इस वर्ष तीर्थराम जी की आयु साढ़े उन्‍्तील चर्च 
लगभग थी ) 
(७८) सहपाठी से ज़रूरतों की परा्ति का 


विश्वास । 








हे जनवरी १८६३ 
संबोधन पूर्चोक्त, 


आपका'कृपा पत्र सला, अत्यन्त हर्प प्राप्त हुआ | सर- 
दार छुन्दर खिह को परीक्षा थोड़े दिनों तक न त ८->छ 7० आड़ दिनों तक समाप्त दो 


 छुना जाता है कि यह विद्यार्थी जो 
आर उन दिनों डन से पढा करता थ८ छाका 
चस्य था। जाज कक यह छाऊ्ा साहिब 


तीथिरास जी छा सहपाठी था, 
छा ज्यांछा असाद अगरवाल 
फीरोजपुर में वन्नीछ हैं ॥ 


रास पत्र« द्द्द 


जायगी। ज्ञिस सहपाठी को में गणित पढ़ाया करता हूं, वह 
मेरे पढ़ाने से अति भसन्‍न है। ओर कम से कम वह इतना 
अवश्य दे दियां करेगा कि जिससे मेरी सारी जरूरतें (अर्थात्‌ 
दूध किराया इत्यादि) पूरी दो जायेगी, ओर चाहे कितनी 
पुस्तक. अपनी पढ़ाई के सेंवन्ध में खरीद लूँ। ॥॒ 

साथ इसके सरदार सुन्दर सिंह मुझे कद्दता हे कि में 
उनके भकान ( घर ) में चल रहूँ। अस्तु, जब आप यहां 
आदेंगे, तो जैसा आप कहेंगे,, किया जायेगा। मैं ने आप का 
घर्यान ( जिक्र ) इस अपने सहपाठी से किया था। आपके 


दर्शनों की जिशसा रखता ह्ै। 
झाप को दास तीथ्थेराम॑ 


(७६) अपने अध्यापकों के सन्‍्मान की चिन्ता। 


२० जनवरी श्र 


संबोधन पूर्वोक्त, 


कल प्रातः दर्मार दाखले #( परीक्षा का प्रवेश-शुढक ) 

लिये जाने हैँ । में ने तीस रुपये लाला श्रयोध्यादास से अब * 

लिये हैं । यदि आप मेरे विपय में कहीं कुछ कद्दे तो यह ध्यान 

रखना कि मेरे अध्यापकी की ओर कोई घुरा संकेत न हो जाय 

बल्कि उनकी अत्यन्त फीर्ति वर्णन हो। मैं उन जैसा संसार- : 

में किसी अन्य को योग्य नहीं समझता । 
शापका दास तौथेराम 





* थी-ए, की पुनः परीक्षा के दाखले ( भ्वेश-शुल्क ) से यहां आमे 
झाय है। 


० स्वामी रामतार्थ. 


(८०) गणित-शाख््र के प्रोफ़ेसर की सहायता 
ओर तीथिराम जी की धन से उदारता , 


का उदाहरण । हि 
ि २३ जनवरी १८६४३ 
संबोधन पू१्वोक्त/ हक हद 
आज शाप का कृपा पन्न कालेज जाते जाते मिला, अति 
हर्ष हुआ जब मैं कालेज पहुंचा, तो चपरासी मुझे चुलाकर 
प्रोफ़ैसर #मिल्वर्ट्सन सादिव ( गणित शास्त्र का भोफ़ेसर ) 
के पास ले गया । उन्हीं ने मुझे एक बहुत तहीों (पोटिलियों ) 
में बन्द दर बन्द कागज़ की पुड़ी दी। ओर कहा “जाओ उस 
समय घंटा *वज गया और में उस.पुड़ी को जेंच में डाल कर 
पढ़ने में पच्ुत हो गया। परन्तु आज मेरे पास पक पेसा सी 
खचने को न था, वीन घंटे के पांछे में ने अलग जाकर उस 
पुड़ी की खोला, उसमें तीस रुपये थे । में तत्काल (तवक्षण ) 
पभोफेसर खादिय के पास गया और कहा “मुुक्ले इतने रुपये 
की आंचश्यकता नहीं है । आप चीस रुपये वापस ले ले ।” 
किन्तु उन्हों ने च माना | अब आप यह पत्र देखते ही तत्कण 
यदि यहां आकर “इन में से चीस रुपये ले जायें, तो अति 


.. इस पन्न से ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय भोफेसर मिल्दर्टपन 
साहिब ने केबल वीं. ए. की परीक्षा के प्रवेश-झुल्क के लिये तीस रुपये 
द्वियि हैं। परन्तु चीर्थराम ज़ी दूसरों से रुपया उधार छेकर पराक्षा का 

. अचेश-झुल्क दे छुके थे ओर केवल दो मास को कौलेज फीस ही देना 
अब शेप रहती थी, इस लिये चह उस काछेज फोस से अधिक रुपये 
झोफैसर साहिब को दापस करने की आना पुनः २ करते हैं। कौर उनके 
न सानने पर फिर गुरू जी 


की ७ 8 अऋकेछ 
से जधिक पुक पैंसा भो नह दब ईं,परन्तु अपने पाप्त जरूरत: 





ण्म पन्न, . जश्‌ 


रूपा हो | यदि आप उचित समझे तो इन बौस में से थोड़े 


से मेरी न थे ( माता ज्ञी ) को भेज द्‌ । डाक से इस कार 


ख नहीं भजता कि यदि आप आयेंगे, तो मिल भी तो जायेंगे. 
अपने पास दस १०) रुपये इस लिये रखता हं कि भविष्य में 
दो मास की फ़ीस सी देनी हे। अपने अन्य खर्च के लिये लाला 
ज्वालाप्रसाद से ले लिया करूंगा हे 
कि परम पक आप का दाख तौर्थराम 
(८१) तीथराम -जी को मंड्रमल का अधिक 
ह * ध्यान ! । हे 
मद ७ फरवरी श्८६३ 
संवोध्न पूर्वाक्त - |; 
आज हमारे अप्रोफिसर साहिब ने मुझे पद पुस्तक ले दी 
है; जो में ने' उन्हे कद्दी थीं। साथ इसके उन्हों ने मुझे एक. 
मनुष्य ( लाला चंदूलााल सादिव ) से पढ़ने के लिये बह 
पुस्तक भी ले दी है जो भारतवपे में गणितशास्त्र के संये ने_ 
लिखी है | इस पुस्तक की प्रस्तावना इंग्लैर्ड के एक गणित- 


. शास्त्र के निपुण वेत्ता ने लिखी है । उस भ्रस्ताचना में हमारे - 


॥। ्‌ 


देश के पुराने ज्ञान तथा विज्ञान शास्त्र की.इतनी उपमा की दे 

कि जिसका कोई अन्त नहीं । आप मुझे लिखते रहा करें।. 
यदि आप को. कट न.हो, तो [संड्मल के लिये एक 

थाल बनवा छोड़ना)... “7 . - ८४... 
का अचल चल, आपका दास ताथराम 


अग्रोफैसर से तात्पर्य यणित शाखतके प्रोफैसर गिल्वरटेसन साहिब से हैं। 


+ यह. पुस्तक “मैक्सिसा ऐंड मिनिसा” (2(४ांग्य& ४०१ उधीजांए9) 
थी ओ गणित शास्त्र के प्रसिद्ध सूचे ओफेसर रामचन्द्र ने लिखी थी। - 
३ झंडूमसछ यही मिशिन फाकेज का हलवाई है जिसका घेणेन अनेक 
चार पूते हो चुका है कि) २ मा «०५ 
रु 


ब्ज्म 
न 


२ स्वामी रामतीर्थ- 


(८२) अपने भरास का नाम बदलना। , 
१२ फरवरों १८६६३ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
हम कल्न सायंकाल से वोर्डिंग में आगये हुए है। प्रातः 
भोजन चोर्डिंग में खाया करुंगा ओर सायकाल को मझमल 
के घर | मेरा प्रातः भोजन चोर्डिया में खाना भी मेंड्मल ने 
अति.कठिनता से स्वीकार किया है। आप ने मुझ पर दया 
रखनी । अ्व से लेकर अपने आम को में मुरली चाला- के 
पक मुराशे चाला कद करूंगा |-मुरारी के अर्थ पस्मेश्वर 
ह्द। 
। श्रापका दाल तीर्थराम 
( ८ई ) मंडूमल मल से पुनः सहायता । 
* १८. फरवरी १८६३ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
अड्मल ने मुझे दो कु्ते और एक पाजामा चनचा दिया 
है, और लाला ज्वाला पसाद के कपड़े [ चर ] में सब बते 
सकता हूं। ओर स्व प्रकार स कुशल है, आप सुर पर 
दया. रचखे । 
आप का दास तीर्थ राम, 


(८४) बी, ए, की आज़मायशी परीक्षा 


( (७७) ॥>७धां॥9607) का परिणास । 


संबोधन पूर्षोक्त, ११ माचे श्दध्दे 


आज हमारे रोल नम्बर आ गये हैं| मेरा नम्दर ८७ है 


5 


शाम पत्र. ३ 


दमारी ( आज़मायेशी प्रमाण ) परीक्षा का परिणाम भी 
निकला दे | सुझे परमेश्वर ने सर्वोपरि उत्तम रक्खा है 
जितने नम्वर प्रथम दर्जे (चर) भें रद्दने फे लिये चाहियें 
उस से मेरे ६० अधिक द। अंग्रेज़ी में भी बड़ा दी श्रच्छा 
रद्ा हैं । ओर एक गयणित शास्त्र के पर्चे मे १४० में से १४८ 
नंबर मिले छे। पर में जानता हं यद्द सब आप की ही कृपा 
दृष्टि का फल दै। आप ने मुझ पर दया दृष्टि रखनी । 

आप' का दास 

तीर्थराम, 


(८५ ) बी, ए, की पुनः वार्षिक परीक्षा । 
२१ भाचे श्पथ३े 


संबोधन पूर्चोक्त, 
मेरा अतिक्षण आप के चरणो में ध्यान रहा है, आप 
, अभी तक नहीं झाये। बड़ा शोक लगा हुआ हे। परसों 
शिरुचार] ओर अतरसो (शुक्रवार) हमारी गणित की परीक्षा 
है । अंग्रेज़ी की परीक्षा दो चुकी है। महाराज जी ! यदि मेरी 
६० (साठ) रुपये छात्र घृत्ति लग जाये, तो पहिल्रे तीन मास 
की छात्रच्त्ति ( चज्ञीफा ) सारी आप ने रख लेनी, ओर 
जो उपहार मिले वद भी आप ही का | और वैले तो आप 
जानते दी हैं कि में स्वयें सारा ही आप का हूं। यदि में 
गणित-शास्त्र के चारो प्चे ही सारे के सारे कर आउऊं। तव 
मुझे तसल्ली दोगी। यदि आप की दया हो, तो यद ' बात 
( परिणाम ) किडिचत्‌ भी कठिन नहीं। 
न्‍ आप का दास - 


तीर्थाम, 


के 


5 स्वामी रामतीर्थ- 


( ८६ ) वा, ८, की वार्षिक परीक्षा के परिणाम 
संबन्धी एक सहपाठी का प्रेम पत्र । 
ह या ह १७ अप्रैल १८६२ 
बालू तीथैरयाम साहिब, * हि 
* दाम आनायतड [ अर्थात्‌ नित्य रपालू रहें ], 
धन्यवाद ( मुबारकचाद ) देता हूँ, आप पंजाब भर मे 
प्रथम रहे हैं । आप के नंबर ३१० हैँ, और घथम स्ड 
( डिवीज़न या चगे ) में रदे हों और आप को बेखे ही दो 
छात्र चरत्ति ( वर्ज़ाफे ) भी मिलेगी। द्धितीय लक्ष्मण दाख 
ठुत्तीय झुलाम सरवर ओर चतुथ टोपन दाम रहे हैं । सारे 
विद्यार्थी हमारे कालेज से २१ के लगभग उत्तीणे हुए हैं । 
आर समस्त विद्यार्थी! सारे पंजाब भर में ५० ( पचास ) के 
लगभग डर््तीणें हुए हैं। यह सेवक आप को अचश्य तार 
उाण खूचना देता, परन्तु इस दास का अपना चित्त वहुद 
व्याकछुल है, इसलिये क्षमा रक्‍्खे । 
( लिखने वाले का नाम पत्र में दर्ज नहीं ) 
[8५ ६» 
(८७ ) गुरु जी की ज़रूरत और कष्ट 
का खरूयाल ॥ हु 
२६ मंद शे८६रे 


संबोधन पूर्वोक्त, 

. आप का पांच रुपये का मनीआडर “पहुँचा, पर जब 
मुझे; यहां से रुपये मिल सकते थे, आप ने व्यर्थ क्यों कष्ट 
उठाया £ क्या आप की ज़रूरत मेरी ज़रूरतें नहीं हैं?. 
यदि आप आशा दें, तो आप को में लाला सोहनलाल से 


मौसा किसी जितने 
प्रा माँखा से या किसी अन्य स्थान से जितने रुपये अवश्यंक 


राम पतन, छू 


दो लिकर भेज दूँ । आप ने यह कष्ट क्यों उठाया ? पर इसे 

से अपराध मेरा है, कि इस रे पद्धिलि में इस रधपय में आप 

को लिखना भूल गया । झचर आप शआार्येगे कब ? मनीश्ार्डर 

के बाद आप का एक ओर पत्र झाया “हमें छुट्धियाँ 

तो हे पर काम भी बहुत है, इस लिये अगर आप दी 

आजाये तो अच्छा दोगा | नहीं तो जेसा सुके आजा करो 
| मेँ चैसा करने को उच्चत हूँ । 


शाप का दास 
६ तीर्थराम, 


हि ) भंडूसल की अत्यन्त प्रेरणा । 


२६ जून ६८६३ 

संयाधन पूर्चोक्त, 
,. कल जिस समय आपको रेल पर छोड़कर आया, तो' 
उस समय ऊंड्मल मिला! ओर उसने आपके -विपय में 
पूछा । उसका यह विचार (सेकदप) था कि उसने जो अपना 
मकान ( घर ) खरीदा हुआ है, वह आपके इष्टि.गोचर कर 
के श्राप से स्वीकार कराये ओर उसमे मुझ को रफ्खे। यह 
मकान केचल परसों खाली छुआ था। संड्मल शअ्रत्यन्त दर्जे 
की प्रेरणा करता है कि में उसके मकान में विना किराया देने 
के रह | आंगे जेसी आप आजा देंगे वेसा दी करूंगा। यह 
मकान भंडरमंल की अपनी गली में हे, परन्तु पुराना है, और 
अधिक हवादार भी नहीं | दो छत्ता'है, आप ने उतर से शीघ्र 
कृपा करनी | 2 
है >+ ४: , « .., आंपका दास 
पा ० १20४४ ' ” तीथिशम, 


जद स्वामी रामतीर्थ 


(८६) शुरु जी के लिये परमेश्वर से आथना। 
' ६ जुलाई १८६३ 
संबोधन पूर्वोक्त, ._ 
मैने अभी पस्मेशवर से प्रार्थना की थी कि आपं को 
भीतर तंथा वाहर से सर्वे प्रकार से प्रमानन्द रहे, कमी भी 
कोई कटपना और विशप दुश्ख न दे । 
महाराज जी ! आप मुझे याद रक्खाः करें। 
आपका दास तीथेराम 


(६०) जीविका की अन्वेषणा (तलाश) 


७ जुलाई श्य्३े 
खंवोधन पू्चोक्त " 

“ आज में ने कुछ २ समाचार झुना है कि चेदिक कालेज 
खाहौर का गाणित-शासत्र का स्‍्रोफेसर ( मुख्य अध्यापक ) 
छुट्टी लेना चाहता दे । यदि आप परमात्मा से कहकर मुझे 
उसके स्थान पर अभी एनेयत करादें, तो यह मेरे ओर आप 

लिये अति हषे का कारण दो | शायद्‌ सारी छात्र-वृत्ति से 
पिछले मास का कट क॒दां कर केवल चार रुपये आठ आने 
(४0) ) झुके मिले। आप ने किसी प्रकार से कदापि तंग न 
शइना | जिसको में पढ़ाया करता हं, वद सुर से अत्यन्त 
प्रसन्न दे । 
आप का दास चीथैराम 


(६१) प्राक्ृतेक हृश्य का सांते बाँधना | 


अप १६ जुलाई १८६३ 
संबोधन पूर्वोक्त, ह॒ 


यहां कल बड़ी धो इई थी | आज में कालेज से पढ़कर 


ब्ः 


»  ास पत्र ज्स 


सैर करता हुआछिरे (घर पर) आ रदा हूं। इस घक्क बड़ा 
सुद्दना समय है | जिधर देखता छू या जल दृष्टि में आता है 
या वनस्पति ( सब्जी ) | ठंडी २ पवन हृदय फी बड़ी प्रिय 
लगती है । आकाश में चादल कभी खूर्य को छुपा लेते हैं, 
कभी प्रकट कर देंते हैं। नाले नालियों ( जलवादों तथा 
प्रणालों ) से पानी वड़े वेग से यद रद्या है । गोलवाग के वृत्त 
फ्लो से भेरे पड़े हैं | टेद्िनियां ( शाखायें ) कुक कर प्ृथधिवी 
के आ लगी हैँ । यही प्रतीत दोता है कि अनार, आड़, आम, 
इत्यादि अभी गिरे कि गिरे। कबूतर, फाक ( कव्वे ) और 
चीले बड़ी प्रसन्‍नता से वायु की सेर कर रहे हैं । घृच्तो। पर 
पत्ती यंडे आनन्द से गायन कर रहे हैं । तरह २ (नानाप्रकार) 
के पुष्प खिल हुपए ऐसे प्रतीत दोते दे कि मानो मेरा आगमन 
देखने के लिये आँखे खेल मेरी प्रतीक्षा फर स्दे थे। पृथियी 
पर दरियायत्र ( दृरित ) फया है मानो मखमल' का तल 
( फरश ) विछा है ( या माने मखमल से भूमि आछादित है)। 
सरू ओर सपेदा ( लम्बे २ चृच्च ) अभी स्नान करके सर्य की 
ओर ध्यान फरके एक टांग से ( इकर्टंगे ) खड़े हैं, मानों 
संध्या उपासना में मस्त दे । आकाश की नीलता और सफेदी 
( शक्‍लता ) ने अद्भुत चद्वार चनाई है ( अथवा झज्भुत समय 
बांधा दे )। मेंडक वर्षो की खुशियां मना रहे हैं। प्रत्येक 


#-, दिशा से जंकारे [हाद] बज स्द्दे है, मानो पृथिची और शाकाश 


'का विवाह होने बाला है, जिस की सनन्‍्तान कार्तिक और 

भागशीर्ष [ मंगलर ] के सतोशुणी माल होगी। इस समय 

मुझे आप याद आते हैं । क्‍योंकि मैं आप को यद्द सब बस्तुएँ 
दिखा नहीं सकता, इसलिये लिख देता हूं । 

अब में डेरे | घर पर्र] आ पहुँचा हूं।आप का पत्र 

, मिला है, अत्यन्त दे प्राप्त हुआ है । अब मैं अपने अध्ययन 


न 


क 


६." 
है 


| 


री स्वामी राभतीथे, 


का काम आरस्स करने लगा हूं क्योंकि परस्ं वुद्धवार हमारी 
अपरीक्षा हैं! यद्द पत्र चलते २ रास्ते में पोन्सिल से लिखा 
गया था, और .घर पर आकर . इस कार्ड पर उच्तकी नक़ल' 
करता हूं । 


(६२ ) अपने विद्यार्थी के पास हो जाने 
पर खुशी । 


। ११ जुलाई श्८६३ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
भाई सुन्दर सिंह जो मुझ से पढ़ा करता था और 

जिस ने इस वार चीफ कालेज से मिड्चिल फ्लास की परीक्षा 

दी थी और जो फेल ( अल्ञत्तीश ) होगया था, उस के पर्चे 

: देख जाने, से चुद पास (उत्तीर्ण ) दो गया। हर्ष 

की बात है.॥॥ 

| आप का दास तीर्थ राम, 


(६३ ) मिस्टर वैल प्रिन्सिपल गवनेमेंट 
कालेज के अकस्मात्‌ दशेन ( मिलाप ) 


डे १७ जुलाई श्पध्दे 
संदोधन पूर्चीक्त, 
आज में नदी ( दरया राची ) की खेर को गया था। 
किश्तियां ( नोकाः ) के पुल पर फिर रहा था, कि मिस्टर 


जप उस 2 7 या यम जम 
# थहां परीक्षा से तात्पर्य गुसाई जी फी पुंम-ए की मासिक परीक्ष 
४८० अदा कक हे अल जत्तीण जे के पदचात्‌ चह गवर्णमट काछेर 
] आधचष्ट हो गये थे। यद्यपि इस विषय का पर 

छनकी लेखनी का नहीं मिला । रु 


* भाई सुन्दर सिंह मजीठा के जमीन्दार थ रईस हैं जो उन दिन 
गुसाई तीर्थ राम जी से घर पर पढा करते थे। 


थ 





रास पतन्न- धह 


बैल गवर्नमट कालेज के प्रिन्सिपल ( बड़े साहिब ) चहां 
झा निकले । भले प्रकार से मिले | फई घकार की.वातें हुई, 
मेरी ऐनक ( उपनेच् ) के क्पिय में, ओर इस विपय में कि 
में छाता फ्यों नहीं लगाता; क्योंकि उस समय बादल आया 
हुआ था, ओर छोटी २ बूंदे पड़ रही थीं, इत्यादि २। 
फिर मुझे अपनी गाड़ी में घिठा लिया और गाड़ी शहर 
( बस्ती ) की ओर ल्ञाये। रास्ते में मेरी पढ़ाई के विपय 
बात हुई। और सुझे लगभग सो पद (शेर ) अंग्रेज़ी भाषा 
के कणएटठस्थ थे. में ने वह खछुनाये। और गशित शास्त्र के 
संचन्ध में कद्दा कि में इस की प्रत्येक शाखा की कम से 
कम चार या पांच पुस्तकें अवश्य पढ़ा करता हूं। ओर जो 
अग्रेज़जी साहित्य की पुस्तकें आज्ञ कल में देखता हूं, वह 
मैं मे बताई | बड़े मसन्‍न हुए । फिए उन्हें ने मेरे पिता माता 
के विपय में पूछा कि वह धनाडय हैं या नहीं | मैं ने उत्तर 
दिया, नहीं । फिर उन्हों ने पूछा कि मेरा विचार एम, ए की 
परीक्षा के पए्चात्‌ क्या करने का है ? में ने उत्तर दिया कि 
मेरा अपना कुछ संकटप (विचार ) नहीं, जो ईश्चरेच्छा 
द्वोगी उसी के अछुखार में श्रपना संकल्प कर लूंगा। और 
देखे यदि मेरी कोई इच्छा हैं तो यद् दे कि वह काम करूं 
«जिस से में अपने जीवन का श्वास २ परमात्मा की सेचा में 
अर्पण कर सकूं । ओर परमत्मा की खेघा लोगों की सेचा 
“« करने में होती है, ओर लोगों की सचा में सब से अच्छी 
* तरह गणित पढ़ाने से कर सकता हूं। इत्यादि | 
उन्‍्हों ने भी बहुत सी वाते मेरे अज्लुलार की, और यह 
भी कहा कि दम तुम्हारे लास में जितना भी हो सकेगा यत्न 
करेंगे । (अब यह साहिब पंजाब विश्वविद्यालय के कायमुकाम 
र्जिस्दार भी दोगये हैं )। 


6 स्वामी रामतीथ्थ- 


इतसे में उन की कोठी जो कालेज के ठीक समीप है 
आ गयी | पर चद मुझे! उस जगह लाये जहां विद्यार्थी व्यायरम 
किया करते हैं, ओर उन्होंने मुझे व्यायाम करते हुए 
विद्यार्थी दिखाये । फिर उन्हों ने पूछा कि “तुम किस प्रकार 
का व्यायाम किया करते हो। में ने चारपां। वाली वर्शिश 
( व्यायाम ) कथन करी। उन्हीं ने एक चारपाई ( खाट ) 
मँगवाई। में ने एक सों साठ चार ( १६० ) उसे ऊपर उठाया 
ओर नील रक्‍खा। | फिर उन्हों ने ओर चिार्थियाँ से कद्दा 
कि चारपाई से व्यायाम करें, उन से से कोई भी वीस से 
आधिक्त चार न कर सका । इसी प्रकार अन्य विद्यार्थियाँ का 
दूसरी विधि का व्यायाम देखने के पश्चात्‌ वद्द सब को 
सलाम (अथीद्‌ नमस्कार) क्के अवनी कोठी की ओर चल 
दिये | और में ने किज्चित्‌ आंगे चढ़ कर कहा कि जी ! में 
आपकी कृपा का अत्यन्त अजुसहीत ( अभारी , हूँ । फिर 
सुझ को नमस्क'र , सलाम ) करके अपनी कोटो में 
अवेश हो गये । 
अब महाराज जी ! यह सब आप की कृपा का फल है। 
जब में आऊंगा, पंडित जियालाल जी से मासिक चेतन 
ले आऊंगा ॥*"*** ४०२५० 


आप का दास तीथैराम, 


( ६४ ) एक द्रिद्वी ( ग़रीब ) विद्यार्थी से 
सहानुभूति । 


रे हा २७ जुलाई १८६३ 

सेवोधन पूर्योक्त, ध 
आप का कृपां पत्र कोई 'नहीं आया, क्‍या कारण है? 

चरम आज कालेज से छुट्टियां हो गयीं हैं । मिशिन कालेज भी 


राम पत्र ब्रश 


में आज गया था। वहां के साहिब अत्यन्त सत्कार से मिले 
चहां भी आज छुट्टियां हो! गयी हैं । ग्राज में कायस्थ वोडिद्ध 
दोस में गया था चहां एक आऔति द्रिद्र विद्यार्थी कों देख 
कर ( जिस ने छुट्टियों में, लाहोर रहना हे ) मेरे चित्त में 
विचार उठा कि जब में | सिण्टशुमरी जाऊं, इस विद्यार्थी 
को अपने पीछे अपने मकान ( स्थान ) में छोड़ जाऊं, और 
जब एक मास के पीछे मिट्॒गुसरी से चापस आऊं, तब उस 
को कह कि चोर्डिज्ग में चला जाये | जिस से उसको वोर्डिद्न 
की आधी फीस मासिक न देनी पड़े ओर मेरा सकान (स्थान) 
खाली न पड़ा रहे | आंगे आप जेसी आज्ञा देंगे वेखा किया 
जञायगा | यदि आप का उत्तर शनिवार ले पाहेले २न आया 
तो उस समय जेसा मुझे विचार आयेगा में समकूंगा कि 
यह्दी आप की आज्ञा है। ओर तदलुसार चलूँगा। क्योंकि 
शनिवार को में ने लाला जियालाल के साथ जाना है। वहां 
सर में शीघ्र आा जाने का यत्त करूंगा । 
, आप का दास तीथैराम 


(६५) अनाहत शुब्द का श्रवण । 
मिट शुमरी 
४ अगस्त श८&३ 
«« संवोधन पूर्वोक्त 

मेरा ध्यान नित्य आप के चरण कमलो में रहता है । आप 
'दूया रक्ष्खा करें। ***“***-“****“*"“'यहां अनाइत (अनहद) 
शब्द चहुत खुनाई देता है और स्थान सतोगुणी है। जब 
छुट्टियों से पहिले में मिशिव कालेज के प्रोफेसरों से मिलने 


९, 


+ एक नगर का चास है, इस में युसाई जी के मोसा पं० रघुनाथमछ ; 
जो कमचारी थे । 


द्रे स्वामी रामतीर्थ 


गया था, तब उन्हें ने घुझ्ू से कद्या-था कि अगसे वर्ष प्एक 
विद्याथी को विज्ञायत का छात्र-वेतन देनां है । यंदि तुम जाना 
चहो, तो तुम्दरा सव से वढ़कर अधिकार है। परन्तु महा- 
ज्ञी * में आप का आज्ञाकारी हूं । 
आप का सेदक 
तीथेराम 
(६६) मिट्युमरी में सेस का अभाव । 
मिट्गुमरी 
के १४ अगस्त ८६३ 
सेवोधन पूृर्वोक्त, 
आप का एक पत्र परसों मिला था, अत्यन्त हर्ष का 
कारण हुआ | यहां की एक अद्भुत व[त में आपको लिखतः 
ईं कि यहां किसी मनुष्य के पास कोई भी भैंस नहीं है। 
केबल गोवों का दूध ही चर्ता जाता है | जी ! आप झुक पर 
सब प्रकार स खुश रहा करें। में आप का दास हूं। यहां मन 
अन्तरमुस्ंत्र बड़ा रहता है । 
आय का दास 
तीथेराम 
(६७) योगवासिष्ट का अभ्यास | 
मिंटगुमर्रस 
हक २ रैंप अगस्त शु८&रे 
संबोधन पूर्चोक्त 
आपका कृपा पन्न आये देर होगयी है, और मुझे; भी पत्र 


- लिखने में देर होगयी है। क्षमा करें। में यागवासिष्ठ चहुधा 
चढ़ा करता हूं । 


आप का दास तीर्थराम 


लीं 


राम पत्र, घर 


(६८) दादाभाई नोरोजी का आगमन । 
ह लाहौर 
२४ दिसम्बर १८६३ 
संयोधन पूर्चोक्त, 
शाप फा कृपा पत्र कोई नहीं मिला, चाचा जी (पिताजी) 
का द्वाल आप ने नहीं लिखा । | 
श्राज यहां दादा भाई नोरोजी ( जो भारतवर्ष का मनुष्य 
पारलीमैंट का मैम्वर है ) तीन घज की गाड़ी में आया है। 
इतने ठाटयाट ( आड्स्बर ) के साथ उसका स्वागत किया 
गया दे कि जिसका कुछ अन्त नहीं। कांग्रेस पाल ने माने 
उसको ब्रह्मा श्रौर विष्णु की पदवी दे दी है । कई खुनेदरी द्वार 
बनाये गये हैँ | उस की गाड़ी नगर में अभी तक फिया स्हें 
हूँ | लाखो मन्नप्य साथ जा रहे हैँ । उसके चारों ओर ( इदे 
गिर्द ) दीपसाला दहै। और बड़े ज्ञेर के जंकारे ( उच्चद्भाद ) 
चज रहे हैं । साधारण लोगों के चित्तों में श्रत्यन्त जोश आ 
रदा दे । इतना जोश कि जिसका कुछ अन्त नहीं। पर मेरे 
चित्त पर इन सव घातों से किड्चित्‌ मात्र भभाव ( अखर ) 
नहीं हुआ | यद् बड़े शुकर (धन्यवाद) की वात है।. | 
6. आपका दास तीथैराम 


(६६) गुरु जी का क्रोध ओर तीधराम जी की 
ज्षुमा याचना । | 
* ३० दिखस्वर र८६३ 


संयोधन पूर्वोक्त, | 
गर कुशी वर जुर्म बजशी, दस्तो सर बर आस्ताने। 
, बन्द रा फरमाँ लेः वाशद, हर चेः फरमाई बर आने ॥ 


२४ च 
घ््डं स्वामी रामताथ- 


अ्रथ- चाहे आप मारे चांहे क्षमा करें, मेरा सिर. ओर 
हाथ दोनों आप की देदली ( देहलीज्ञ ) पर है । दास का 
आदेश क्या दो सकता है, जैसी आप आज्ञा दे बेसा चर्ताओं 


में ल्ञाऊं। 
महाराज जी |! आप का पत्र मुझे मिला, अत्यन्त खुशी 


हुई, परन्तु पत्र पढ़कर चित्त अति शोकातुर हुआ क्‍योंकि 
श्राप दास पर रु ( खफ़ा ) हैं। आप' अदब क्षमा करियेंगा, 
क्योंकि मेरे जेसे अनुसवह्दीन (ना तज़रुवेकार ) से भूल 
चूक वहुचा हो जाती है। “महुप्य गिरर कर सवार होता हे, 
और कई वार बड़े स्याने (बुद्धिमान ) सी च्यूंक जाते हैं। 
“वारू ड्बते आये हैं? | आप अच यहां कव पधार्ग ? जव तक 
आप का कुशल-पत्र या आप स्वयं यहां न आयगे, मुझे बड़ी 
'विन्ता रहेयी। मुझे प्रतीत होता है कि इन दिनों आप को 
तंगी होगा, इसलिये यदि आप आज्ञा दे तो में यहां से छुछ 
अज्जब्रकरूं [अथांत्‌ सेवा में कुछ भेजू]। आप दास पर किसी 
धकार से रुछ न होवें। इस च्ष में ने ऐसी एक भी पुस्तक नहीं 
खरीदी जो मेरी चार्पिक परीक्षा म॑ उपयोगी न हो। पहिले 
यह स्वभाव मुझे था, पर अब आपकी दया से दर हो गया 
। खच मुझ से निःसन्देद्र आधिक होजाता हैं, और में 
भयत्नत करता हूँ कि कम हो । खे्च दुध इत्यादि में होता है | 
में जब कांग्रेस का डत्खव देखने गया था, तो इस उद्देश्य से « 

यया था कि वहां जो बहुल, सदरास, वस्वई, मध्य प्रान्त, 
दक्षिण इत्यादे के अति उत्तम प्रकार- के चक्ता ((,९८४ए८'8) 

न डए हैं उनके व्योख्यान को विथि आदि देखे। नौरोजी 
गुरु जी की भेंट से जब कुछ रुपये भजना हो तो उसे /अवेकरू का 


खकेत्त गुसाइ जी ने घना रक्‍्खा था, उसी 
जा + संकेत को यहां गुसाई जी ने 


राम पत्र- चर 


०० पक 


के आने के दिन भ ने इस बात का धन्यवाद किया था कि 
लोग के जोशखरोश [ उत्साह ] म॑ देख फर मुझे जोश' 
नदीं आया; सो अब भी में आप के चरण को धन्यवाद देता 
हूं कि इन सब बोलते वालें। [ चक्ताओ ] को खुन कर सुझे 
जोश न आया। 
आप का दास तीथेसम 
सन्‌ १८६४ इंस्वी । 
( इस वर्ष गुसाई जी की आयु लगभग साढ़े बीस वर्ष के 
थी और ऐम. ए. में पढ़ते थे । ) 
(१००) गोन की चिन्ता । 
० जनवरी श्८६छ 
संबोधन पूर्चाक्त, 5 
आप के दो पत्र मिले, एक सात जनवरी का लिखा हुआ; 
दुसरा आठ का | आप खर्चे की कुछ परवाह न करें, 
कोई डर नहीं । परमेश्वर दया करेगा। आप सुझे शीघ्र 
लिख कि में वह चोगा ( गोौन ) इत्यादि बनचाऊं या 
किसी से उधार मांगने का यत्न करूं। में ने एक दो से 
भव तक मांगा है, उन्दहों ने इन्कार किया हे | इस वषे से 
पहिले एक मलजु॒प्य ( दरज़ी ) यूनीवर्सिटी से ठेका ले लिया 
करता था और उस से बने चनाये चोंगे ( गोन ) मिल सकते 
थे। इस चार उसने ठेका नहीं लिया। आप बनवाने में घौस 


* रूपये के लगभग खचे होते हैं । यदि विश्वविद्यालय के वार्षिक 


उत्सव के निकटसस्‍्थ समय पर चनवाया जायगा तो खच्चे 
अधिक पड़ेगा | क्योंकि उस प्रकार का गौन ( चोसा ) बनाने 
वाले कार्यगर लाहौर में एक या दो से श्राधिक नहीं । 

उन दिनों उन को काम बहुत विशेष होगा और मज़दूरी बहुत 


हि 


दे स्वामी रामतीये. 


मांगंगे । इस चार सुझ से भी खर्च चहुत अधिक हुआ है, 
परन्तु भविष्य में आप देखे कि मेरा ख्चे दुध इत्यादि पर 
बहुत कम हुआ करेंगा। अपनी भगनी # (बहन अवधा वहिन) 
( तीथों ) के विषय में मुझे कल ही मालूम होगया था। 
६ उसकी झूत्यु से ) जो मुझे शोक हुआ है उसका न लिखना 
अच्छा है। में चड़ा ही रोया हूं। मेरी उसके साथ शअत्यन्त 
भीति थी। 
आप का दास तीथेराम 
(१०१) एक प्रोफ़ेसर साहिब का अपना गोन 
देने के लिये तैयार होना । 


१४ जनवरी श्८&8 

संबोधन पूर्वाक्क, ; 
आज़ +लच्मण दास मिला है, चोगा ( गौन ) किसी 
विद्यार्थी से हाथ नहीं लगा। क्योंकि वहुतों ने तो बनवाया 
दी नहीं हुआ, और जिन्हों ने चनवाया हुआ है उन से ओरों 
ने पहिले ही से भांग रक्खा हुआ है । यदि हो सके तो आप 





_ _+ तीथेरास जी की पक दी भगनी थी जिसका नास तोर्थों था, जिस 
के साथ उनको अत्वन्त प्रेम था और जिसकी रूत्यु पर उन्हें अत्यन्त दुःख 
हुआ था। 

7 + छालछा लक्ष्मणदास चाहिल कुददना के रहने वाले हैं । युसाई तोथराम 
जी के साथ डनकी बड़ी आति थी। उनके एक बडे आता छाछा सोहन 
झाछ हैं जो कहे चर्षे। से छाहोर रहते हैं । उन्हों ने सीथरगम जी को 
समय : पर धन से खह्ायता दी, और अपने पुत्र छाछा चालमुकन्द को 


का डन ( त्ीयथैरास जी ) के स्पुदे कर रक्‍्खा था। आज कुछ यह 
चालछमग्रुकन्द्‌ जी बंग/छ प्रान्द भे असिस्‍्टें: 
तरह दज आन्च भे जआासेस्टरेंट इल्‍्जीनियर के पद पर 


शाम पत्र. ! घछ 
पदाकमरय ख [चाहिल संदेशा भेजकर उसका गौन गुज़रान- 
चाले से मगचा लेना, ओर चद्दां स जब यहां पधारो तो साथ 
केते आना। नहीं तो मेरे भोफेसर साद्ििव ने फरमाया था कि 
लुम न गाव ता मेरा ले लेना, परन्तु यह गोन पिलायत फ्ा 
हुं आर उसमे तथा यहां के गान इत्यादि में थोड़ा सा भेद 
( फरत्षा ) हे। बह फरक्र दुरुस्त फरोन पर तुम्दरि चार पॉँच 
रुपये खर्च एंगि क्योंकि एक झुड ( फ़ण ) तुमको नथा चन 
चाना प़ेगा” । 
आप का दास तीर्थराम 


(१०२) गवर्णमेट कालेज के प्रिन्सिपल साहिब 
की सहानुभूति व कृपा । 


४ फरचरी (८६७ 

सेयोधन पूर्वोक्त, 
आज में गवर्मट फालेज फे #चंडे सादिव जी को मिदने 
गया था, उन्हों ने सुझे एक पुस्तक उपद्दार फी रीति से दी 
है, और चद्द कद्दते हैं कि "घुम्होरे उधर ( विज्ञायत ) भेजने 
के लिये यदि हमे आकाश और पाताल भी एक करने पड़ 
जाये तो किज्चित्‌ संकोच ( भूजक ) नहीं” इत्यादि । झ्ब में 
कल परखों यद्द पूछूगा कि वह |छात्रवेतल किस मित्ति(ताररख) 


- ले मिलेगा। पूछ कर सचना दूंगा। 777०7 हाजी णए 
१ छाछा द्वाकिम राय भी लाछा ऊट्ष्मण दास के सम्बन्धी डा 
: यह आम जिछा गुजरावाले से है । ह न 


' सिस्टर चैक प्रिन्सिपल गवर्णसेट कालेज से यहाँ अभिपक्‍्राय है। 
+ यह छात्र वेतन विछायत का वह है जिसका चणन ४ अगस्त १८६३ 
के पतन्न मे हुआा है! 


दे स्वामी रीमर्तीर्थ- 
मैं यत के समय उस [वल के साथ भी ( जो मेरे. मकान में 
लगा हुआ है ) व्यायाम किया करता है | े 

आप का दास तीरथराम 


(१०३) गुरु जी से सीखा हुआ उपदेश अब 


गुरु जी की ओर । 
७छ फरवरी १८८४ 
संवोधन पूर्चोक्त, 
आप अपने वास्तव स्वरूप की ओर ध्यान करने का यत्न 
करें। स्वान्धियों की किज्चित्‌ मात्र चिन्ता न करें। सत्सग, 
उत्तम पुस्तक, एकान्त सेवन के.छारा अपने स्वरूप में ।नेष्ठा 
होती है । ओर अपने स्वरूप में निष्ठा होने से सारा सेसार 
दास वचन जाता हैं। आप अपने सबक को कभी न भुलाय, 
सर्च॑दा रृपार्ाष्टि रक्‍्खा करें 
आप का दास तीथराम 


(१०४) तीथैराम जी का समय क्रम । 


हि ६ फरवरी १ 
संचोधन पू्वोक्त, का श 


आप का एक कपापत्र इस समय और मिला । अत्यन्त 
हथे हुआ । में झाजकल कोई पॉच बजे प्रातःकाल उठता हूं 
ओर सात बज “तक पढ़ता रहता हूँ।फिर शौच इत्यादि 


. + पंजाब के छोर धरों को. आमनी साहनी ' दीवारों में एक ऊकडी 


झतभ के जाकार की गाढ रखते हैं जो वस्तुओं के ऊटकाने का काम देती 
है । उसे छोगू चला कहते हैं। * 


् 


असम पत्न. घ्र्ड 


पंडित जी की और जाता हूं । मार्ग से पढ़ता रद्दता हूँ । वहां 
पक घंटे के पश्चात्‌ भोजन पाकर उनके साथ गाड़ी में 
कालेज जाता हूं । कालेज से घर आती यार रास्ते भें दथ 
पीता हूँ । घर कुछ मिनट ठेहर कर नदी ( रायी दरिया ) की 
ज्ञाता हूं । चहा जाकर नदी तट पर कोई आध घंटे फे लग 
भग टएलता रदता हूँ | वहां से बापस आती चार खारे नगर 
के इ्द' गिर्दू ( चारों ओर ) बास में फिर्ता हूं। वद्दां से घर 
श्रानकर फोठे ( छुत ) पर रदृलता रहता हैँ । इतने म॑ अन्धेरा 
( अन्धकार ) दो जाता है, (परन्तु स्मरण रहे कि से चलते 
फिय्ते पद़्वा बराबर रद्त्ता हूं) | अन्धेरा पढ़ने पर व्यायाम 
करता हूं। और लेम्प ( दीपक ) जलाकर सात बजे तक 
पढ़ता हैँ, फिर भोजन ऐने जाता हूँ और #प्रेस की ओर भी 
जाता हूं । वहां स आकर फोई दस बारह मिनट अपने मकान 
के चले के साथ व्यायाम करता हूँ । फिर कोई साढ़े दस बज 
तक पढ़ता हूं । श्रोर लेट जाता हूं | मेरे श्रद्ठभव में यद्द आया 
दे के यदि दमारा उदर झक अरोग्यावस्था में हों, तो हमें 
अत्यन्त हप। प्रसन्‍नता, एकाग्रता, ईश्वसस्मरण ओर अन्तः- 
करण की शुद्धि आप्त होते देँ। धुद्धि ओर स्खति फा चल 
श्रति तीध्र द्ोजाता हे | प्रथम तो में खाता ही बहुत कम हं, 


छित्तीय' जो खाता हंं पचा लेता हूं । 

परखो मुझे प्रसनाथ का पिता बाबू चंद्रनाथ मित्र के घर 
ले गया था | पर आज में अकेला चादू चंद्रनाथ मित्र ( जो 
पंजाब विश्वविद्यालय के सब-रज़िस्दारय हैं ) की ओर दफ़्तर 
में गया था, बड़े सम्मान से मिले | कहते है कि बह छातवेतन 
इस चर्ष में दिया जाना है ओर २५०) (दो सो पचास रुपये) 


# थ्रेम से तात्परय प्रेमनाथ हैं । 





ह० स्वामी रामतीर्थ. 


का भाखिक है । वहां ( बिलायत ) जाकर चतुर विद्यार्थी और 
भी दात्ति ले सकते हैं। अप्रेल मास में झाथेना पत्र डष्टि-गोचर 
किये जायेंगे । इस बात को श्राप ने श्रमी और किसी मजुच्य 
से भी प्रकट न करना | हां चार्चालाप में उन्हों ने कद था 
कि ग्ुजरांवाले के प्रान्त में पादिले एक पत्राह्मण महात्मा उुदफ 
ये जो जम्मू की ओर भी जाया करते थे; उनकी यह बात 
प्रसिद्ध थी कि वह कई प्रकार की सच्ची रे भविव्य वाणी 
कहा करते थे। क्‍या अब भी कोई ऐस ( मद्दात्मा ) हैं । में ने 
फिर आप का चशीन बड़े अच्छे प्रकार से किया! ओर कहा 
कि जब वह ( अथोत्‌ आप ) लाहौर में पधारेंगे, में दर्शन 
कराऊंगा, इत्यादि । ह 
जज कल राय मेला राम का कपुच्र जो ऐफ. ए. में पढ़ता 
है मुझे कई संदेश मेज चुका है. कि में उसे पढ़ाना स्वीकार 
करूं। पर मैंने अभी कोई उत्तर नहीं दिया। समय कहां 
से लाऊं ? कठिन यह है कि जिन को पढ़ाने लगता हूं यह 
फिर छोड़ते विल्कुल नदीं। कोई न काई उपाय से मुझे रख 
लेते हैं | प्रेम से ओर मैत्री से बांध लेते दें! 
आप का दास तीथेराम 
(१०५) संसार की निः सारता । 


हि ही श्८ फरवरी श८६४ 
संबोधन पूर्वोक्त, 

संसार की कोई वस्तु विश्वास ओर आश्रय करने के योग्य 
! + सुना जाता हैं कि झाहण सद्दात्मा सच्या दास ये जो छगातार 
!४ बे तक पुक जुबारे में रदे थे; फ़िर अपनी चाणी को सिद्धि में 
ब्रांसिद्ध दोंगये थे । उन से छोग चहुत सत्र खाते ये। 


ह 0. की. पे पी 
+ * रायमेलो राम के सुपुत्र राय चद्ादर काला | 
अभिम्ााय है । 5 ५७७७७७ 


शाम पत्र: हर 


नहीं । अत्यन्त कृपा परमेश्वर की उन लोगों पर दे जो अपना 

आश्रय ओर विश्वास ( निश्चय ) केबल एक परमात्मा में 

रखते हैं । और चित्त से सच्चे साधु हैं। ऐसे मद्दापुरुषों के 

चरणों! में परमेश्वर की ख़ारी सृष्टि खबा करती दै.( अथोत्‌ 
- आत्षाधीन रहती) है। 


आप का दास तीर्थराम 
(१०६) विलायत जाने निमित्त छात्र-वेतन को 
विज्ञापन । हि 
म पु न 
२० फरवरी (८६छ 
खंबोधन पूर्वोक्त, * 
आप का एक कृपा पत्र आया। बड़ा हपे आप्त इुआ। 
आज यहां भारी धूप निकली थी | विश्वविद्यालय चालों ने 
आज दी से उस छुात्र-छत्ति ( बज़जीफे ) के विषय में यह 
विशापन दें दिया है कि जो विद्यार्थी चद छात्र-वृत्ति लेना 
चाहते हैं, चह भ्राज से लेकर मई मास से पहिले २ अपने २ 
पभाथना पन्न भेजे । आप ने कृपा-दष्टि रखनी। आप स्व सी 
'पत्र लिखने का अभ्यास करें। चैये और भीति से वह काम 
करना, पर शीघ्र खे। आप ने किसी प्रकार की चिन्ता 
न करना । है 
(8, , आप का दांस रामतीर्थ, 
(१०७) व्यायाम ओर ब्रतों से रोग दूर करना। 
२४ फरवचरी २८६७४ 
संवोधन पूर्वोक्त, कं नव. ५ 
मद्दाराज' जी ! अब आप की प्रकृति कैसी है ? आप से 
4जितना दो सके व्यायाम का प्रयत्न करे, और एक दो वार 


हे स्वामी शामत्तीशे, 


त्रत रकखें तो में निश्वय करता हैँ कि आप को निः सन्देश 
श्ररोग्यता प्राप्त हो जञायगी। मेरे अचुभच में आया हे कि 
खाने पीने वाली ओपधियों का अधिक सेवन करना भी 
हमें तंग करता है। परमेश्वर आप को शीघ्र कुशल करे, 
आप ने अपना हाल अत्यन्त शीक्र अपने हाथ ( हस्त ) रे 
लिखना । आप के चरणों की ओर ध्यान है । इन दिनों लाहौर 
में करनल अलकाट और मिसिज्ञ बिलेंट आये डुये हैं । 

आप का दास तीर्थराम, 

(१०८) साधुसेवा ओर पुस्तकों से लाभ । 
संबोधन पूरा, २७ फरवरी १८६७४ 
करनल अलकाद और अनीचिसेंट आज चले गये, वे पक्के 

सनातन धर्म हैं और बेदान्त में बढ़ा विश्वास रखते हैं । 
आज आप की कृपा से मुझे! डाक्टर का सारटीफिंकेट. 
घड़ी अच्छा मुफ्त मिल गया है। अब आप की ओर से 
कखर ( स्यूनता ) है । आप पुस्तके निःशेक होकर खरीदे । 
जो कुछ-/साधथु सेवा और पुस्तक इत्यादि पर लगे, वही 
ख्ाभ हैं । आप की कुशलता पढ़ कर बड़ी खुशी हुई | 

आप का दास तीथेराम, 


(१०६) काम का रहस्य । 


७ मार्च श्८६३ 


संबोधन पूर्चोक्त, 
५ ९. | 

भ्राज़् में देर के बाद विनय पन्न सेजने लगा हूं । इन दिनों 

युमे अत्यत्त काम रहा दे। चॉल्कि आज में खोया भी पांच 

डंडे से कम ईं। ओोफ़ेसरों का काम सी करने चाहा है। सरटी- 


सा 


| आय 
प द अत्त्यन्त मिले हूँ 
"फिकेद अत्यन्त उत्तम मिले हूँ । आप “सर्च प्रकार से असनन्‍्न 


+ 


रु 


प्छू 


राम पत्ञ. हट] 


रहा करें । किसी प्रकार की चिन्ता न करें। यदि हम किसी 
फाम को करना चाहे, तो मेरे विचार में हम को चाहिये 
कि अपने मन को किण्चित न डोलने दे (उस को अडोल, 
अचल, ओर निप्किय रक्‍्ख ,) परन्तु उस क़ाम के करने 
के लिये अपनी इन्द्रियाँ को किड्चित स्थिर ( निष्किय ) न 
होने दे । उनको हिलाते ओर चलाते रहें ओर कर्म में. अत्यन्त 
लगात रहें । इस प्रकार से हमको अवश्य ओर अत्यन्त शीघ्र 
ही सराद्धि भाप्त होती है । कृष्ण जी ने भी ऐसा ही क॒द्दा है । 
आप, का दास तीर्थेराम 
(११०) बहुत कास में बड़ा आनन्द । 
मार्च श्८&७ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
._ झुझे काम बहुत बड़ा रहता हे, परन्तु काम से वहुत 
आधिक शआनन्द' रहता है । यह सब आपके चरण की कृपा 
हैं । साला ह#रामशरण दाख में एक घटा फे २०) बॉस 
रूपये ) मासिक कर दिये हैं, क्रिल्तु समय अधिक खर्च होता 
- है, क्योंकि मुझे स्वयं पढ़ाने में आनन्द आता है! 
आप का दास तीर्थराम 
(१११) ऐेम० ए० में तीथरांम जी के वस्त्र । 
८माचे १८६७ 
संबोधन पूर्वाक्त, | हा 
8१ ह१०:2 7३०६ पिछले दिनों मुझे कपड़ों ( वस्त्र.) की चड़ी , 
तंगी रही | भोबी ने मास भर तक कपड़े नहीं दिये थे, इस 


यहां राये बहादुर छाला मेला रास साहिव के सुप्न्न राय 
बहाहुर छाला रामशरण दास से अभिप्राय हैं। , 


९ 


;9 स्वामी रामतीय 


लिये मैं ने पड़ोसी दरज़ी से एक चोगा, एक कुर्ता, और 
एक पाज्ञामा मोल ले लिया था| दाम दो रुपये से दो पेसे ' 
कम लगे थे । आप अपनी कुशलता के विषय मे लिखें । आप 
के चणयणा की झोर ध्यान रहता हैं 

आप का दास तीर्थराम 


(११२) तीथराम जी का केवल दूध पर निवाह। 
; ११ माचे १८६७४ 
खेबोधन पूर्चांक्क, 


मद्दाराज जी [ में इन दिनो घास्तव में केवल दुध पर 
निर्वाह करता हूं। और मेरा द्माग्ं ( मस्तिष्क ) बहुते अच्छी 
अकार से काम करता है | वदन (शरीर) में वल किसी से 

' कम नहीं। मन भी शुद्ध रहता है| यदि आप भी इसी प्रकार 
केवल दूधादि पर निर्वाह करने का स्वभाव डाले तो मुझे 
बड़ी खुशी हो। खर्च की कुछ चिन्ता न करें | दूध पीना 
व्य्थे खर्च नहीं - है| दुध अधिक चतेने से खच्े कदापि 
अधिक नहीं होता, ओर यदि अधिक -हो भी तो भी कुछ 
: चिन्ता नहीं दे । े 
! आप का दास तीर्थेराम 


(११३) सत्लेग ओर कुसंग के. फल ॥ 
श्य माले १ 
संबोधन पूर्वोक्त, 


“सत्‌ सेग, उत्तम अन्य, और भजन कीर्तन 
( अथवा उपासना ) यह तीन चीज़े तीन लोक का राजा बना 
देंदी हूं । आर हमारा कुसेग परमेश्वर को हमसे कुपित (रुष्ठ, 
करवा देता है । जिसके कारण हम 'पर नादा प्रकार के :क्ट 


राम पत्र- ध्ड 


'आंते हैं | एकान्त खबन और थोड़ा खाने से परमात्मा आप 
आकर दमारा सेग अंगीकार करते हैं । 
आप का दास तीथेराम, 
(११४) निर्धेभ और धनी पुरुषों में तुलना । 
११ पश्नेल १८६७ 
सवाधन पूर्चोक्त, 
मैं ने इन दिनों प्क नया पद्य ( शेर ) पढ़ा द्ैः-- 
“तहीं दस्तों का रुतवा पेदले-दौलत से ज्यादा है । * 
झुरसादही सर क्रकाती है जब पेमाना आता है ॥" 
अथेः--खाली हाथ ' अर्थात्‌ निधेन ) पुरुषों की पद्वी ' 
धनाठ्य पुरुषों खे अधिक दे, अर्थात्‌ निर्धन पुरुष धनी 
पुरुषों. से अच्छे हैं; जैले जब खाली पान ( भरी हुई ) खुरादही - 
( घटिका ) के सनन्‍्पुुख आता है, तो खुणही ( उस्र पात्र को 
भरने के लिये ) अपना सिर नाँचि कुकाती है, मानो उस 
खाली पात्र के आगे प्रयाम करती है और उस के अपने से 
अच्छा समभती दे । 
आप का दास तीर्थराम, 


द (११५) मिशिन कालेज में अपने प्रोफेसर के 


स्थान पर काम करना । 
* श८ अप्रेल १८६७ 

संबोधन पू%्वाक्त, 

जुलाई के मास में मिशिन कालेज के ( गणित शास्त्र के ) 
अंडे प्रोफेसर ने अपने घर विलायत छुट्टी पर जाना है;। 

७ #++- ४९. छू 
उन्दहों ने मुझे अपने स्थान पर अपने पीछे काम करने के 
लिये कहा दे और लिखा है | ओर मैंने स्वॉकार कर लिया 


ज्ल्ाडा 5 


६६ स्वामी रामतौीयथे- 


है | वेतन के विषय अभी कुछ बातों नहीं हुईं | साथ इस के 
उन के कहते पर मैंने प्रार्थना पत्र आज विश्वविद्यालय के 
दफ्तर में दिया है । आगे जो परमात्मा की और आप की 
इच्छा | आप रृपा-दृष्टि रक्खा करें |, «४ 45८५ 


आप का दास, तीर्थराम, 


(११६) बुरे पड़ोसियों से परहेज्ञ ( निवृत्ति ) 


३० अप्रैल १८६४ 

संबोधन पूर्चाक्त, 

आप का पुत्र केवल एक ही आज तक मिला दै। लाला 
रामशरण दास ने मुझे बहुत कहा हे कि में उस की कोठी 
पर चल्र रहूं। छुनाचिः ( तदछुसार ) उन्हों ने मुझे आज 
चार पाँच कमरे एकान्त और झुरक्षित ( महफ़ूज़ ) दिखलाये 
भी हैं कि उन में से चाहे फौन सा में पसन्द कर लूं। पर 
मैने उत्तर दिया था कि महाराज जी आन कर जेसे आज्ञा , 
देंगे, चेसे में करूंगा । आप लाला साहिब घर पर सोया करते 
हैं, पर कोठी में उन के बहुत से नोकर रक्षा के लिये रहते हैं। 
डन का स्वभाव निरा खाधघुबों चाला दे। कोठी भाटी द्रवाज़े 
के समीप है। जिस मकान में अब मैं रहता हूं उस के सन्मुख 
तीन मकानों में चेश्या रहती हैं, इस लिये वारियां 
( स्िडिकियां ) सदा बन्द रखनी पड़ती हैं । आप शीघ्र 
पधार कर निर्णय करजावे तो अच्छा हो | 

आप का दाख तीर्थराम, : 


कि जन » ए अेणि मे पढते थे परन्तु अपने 
पूरी ऑंकेसर के कहने पर अपना अध्ययन काछ छोड कर उन के 
चदके मिशन कालेज में पढाते रहे । तिस पर भी चदद एम, ए की परीक्षा 
सम सार पजाब भर में गणित शास्त्र में अथस निकछे | ञ 


.__* इस समय गुसाई जी एम, ए_ अि मे पर मे पता पपभा 
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(११७) अग्रेज्ञ शिष्य का वी. ए. पास होना । 
हज मा ३ मई १८६७ 
श्राज़ में आप का बढ़ा इन्तज़ार ( प्रतीक्षा ) करता रहा 
हूं । आप नितान्त नहीं आये | महाराज जी | आप दास पर 
सर्च भकार से भसनन्‍न रदा करें, किसी तरद् से भी रुण्ठ न 
होना | में नितान्त आप का आज्ाधीन हँ।मेसा अंग्रेज 
म्िष्य वी. ए. पास होगया है। 
जाप का दास त्तीथैराम, 
(११८) निष्कास कम । 
१० मद्दे १८६७ 
संवोधन पूर्वोक्त, 
आप का कृपा पत्र मिल्रा। इस संसार में कोई घस्तु 
_ _मायी नदी है । यदि हम खुख चादते है, तो हमें चाहिप्प कि 
संसार के काम काज करते समय इस शरीर इत्यादि को 
क्रवल परमात्मा का स्मक कर विचर और इस में राग 
ड्वेष न करें। 
श्राप का दास तार्थिराम, 


(११६) सत्वभुणी आहार । 
दल कि ! शेप मई १८६४ 
* सेवोधन पूर्वोक्त, 
« यहाँ सर्व प्रकार ले कुशल है । आप अपना हाल 
( स्वास्थ्य ) शीत्र लिखते रहा करें। थोड़े और सत्वगुण 
आहार से चित्त बड़ा भसन्‍न रहता है । गरम और बहुत देर 
में पचने चाली वस्तुओं सर प्रकति सदा तंग रहती है । 
आप का दास तीथैराम, 


ध््द स्वामी रामतीध- 


(१२०) कुसंग के परिणाम । .-. 
१६ भइ रघ्ध्छ 
संवोधन पूर्वाक्त, 
कुसंग जिसे “कोददे-संग”' अर्थात्‌ पापाण का पर्वत कहना 
ठीक है हमारी उन्नति की ओर उड़ने चाले पंखों ( बाजुओं ) 
पर पड़ कर दस शववत्‌ ( मुस्दा सा ) बना देता है। और 
हमें मानों आकाश में से अपने भार के कारण अपने साथ 
नाचे ही नीचे लिये जाता है । यदि आप भगबद्गीता के अर्थों 
का एक भोग शनेः २ विचार संयुक्त इन दिनों में पाये, तो 
मुझे अत्यन्त ही खुशी होगी। आए ने दास पर कृपा दृष्टि 
रखनी । किसी प्रकार से भी रुपए न होना । 
श्राप का दास तीर्थराम, 


(१५१) नंगे ओर लम्बे ऑचल (पल्ले) वालों 
से सुख असम्भव । 


२ जून १८६४ 

संयोधन पूर्याक्त, 
में पत्र अपने नियमानुसार ( अथवा यथापूर्चक ) निरन्तर 
भजता रहा हूं | शायद्‌ आप को देर से मित्रता होगा। था 


' भरा. नौकर डाक में डालना भूल जाता द्वोगा | वास्तव में 


जगत्‌ की कोई चस्तु भी स्थायी नहीं । जो मज्ुष्य इन बस्तुआ 
पर आश्रय करता है (वह अपने आनन्द का आधार परमात्मा- 
पर नहां रखंता ), वह अचश्य हानि उठाता है। संसार के 
नाट्य पुरुष खाली शोर लम्बे ऑल - |. अरुप खाली और लम्बे आचल वाले पुरुषों के सदश है। के सदश हैं। 
अथात्‌ थह लोग हूँ तो नितान्त नग्न ओर रृपण, पर अपने 
आप का बड़े लग्च आचल वाला अथांत्‌ बर्तलों। वाला अलमान 


श 
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करते हैँ । ऐसे नग्न च लम्बे ऑचल ( पहले ) चालों से क्‍या 
सुख मिल सकता है (अर्थात्‌ कुछ भी नहीं) । 
आप ने दास पर सदा कृपा-दष्टि रखनी शोर उसे अपना 
आशाकारी सेवक निश्चय फरना। कोई चिन्ता न करना। 
आप ने सचे प्रकार से आनन्द रदना | किसी प्रकार से भी 
रुष्ट न दोना। में आप का <दलिया ( किंकर, अज्ुचर ) है । 
आप का दास, तथ्थिराम 
(१२२) कीड़ियों की मनोहर बात चीत । 
४ जून १८६७४ 
सेवोधन पूर्वोक्त, 
भद्दाराज़ जी ! पस्मेश्वर घड़ा ही चंगा ( अच्छा ) हे, सुभे 
बढ़ा ही प्याया लगता दे । आप उस के साथ खुलद ( भेत्री ) 
रखा। करें। श्राप के साथ जो कभी २ किड्चित्‌ कठोरता 
चर्तता है यद उस ( ईश्वर ) के विलास हैं। चद आप के 
साथ दंसना खलना चाहता है । दम चाहिये कि इंसने वालों 
से रुए न दोजाय | किसी अन्य पत्र में में आप की सेवा में 
उसकी कई वांते लिखूंगा ( या वर्णन करूंगा ) | चास्तव में 
चद ( इश्चर ) बड़ा ही मोतेया बाला-<ह | 
यह पन्न में मेज़ पर रखकर लिखे रहा हूं। यहां प्रातः थोड़ी 
सी चीनी (खाँड वा शक्कर) गिरी थी ।उस खाड के पास मेज 
पर चार पाँच कीडियां एकत्र हो रही हैँ, ओर वह सब मेरी 
लेखनी की ओर और अत्षरों की ओर तक रही ( देख रही ) 
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हैं, ओर परस्पर वड़ी बात कर रदी है | जितनी चातचीत में 
ने उनसे सुनी हे चद विनय पू्वेक लिखता हूं । 

( परन्ठु पद्िल में इतनी विनय करना चाद्वता हूँ कि चाहे 
परे अच्षर बहुत ही बुए ओर निषिद्ध तथा कुरूप है, पर उन 


१०० स्वामी रामतीर्थ. 


कीड़ियों की दृष्टि में तो चीन देश के नक्तशोनगार-ख़ुंद्र त्था' 
शआकर्षणीय चित्रा--ले कम नहीं )। जो कीड़ी सब से पहिले 
बोली, चद बड़ी अनजान और निदोंप बच्ची थी। अभी बहुत 
छोटी बच्ची थी । (2 - 

पहिली कीड़ी कद्दती हैः-“देख, चेहन ! इस लेखनी की 
चित्रकारी । पत्र ( काग्रज़ ) पर क्‍या गोल २ घेरें ( चित्र या 
चुत्त ) डाल रही , है । इसकी डाली हुई लिकौरयों ( श्रर्थात्‌ 
अक्षरों ) को सब लोग बड़ी प्रीति से अपने नेत्रों के पास 
रखेते है ( अथांत्‌ पढ़ेत दूँ ), ओर जिस काराज़ ( पत्र ) पर 
यह ( लेखनी ) चिन्द्र करदे ( अर्थात्‌ लिख दे ), उस कागज 
को लोग हाथों में लिये फिसते हैं।काग्रज़् पर मानो मोती 
डाल रही है, क्या संगामेज़ियां ( चित्रकारियां ) हैं। अमुक २ 
( बाज़ २) अक्षर तो विशेष करके हमारी और हमारी मौसी 
' के पुत्रों ( कीड़ों ) के रूपी के समान दिखाई देते हैं । क्या ही 
झुदर हैं । 

कल्म गोयद कि मन शाहे-जहानं॑। 
कल्मकश रा बदौलत में रखानम ॥ 

अथः-लेखनी कहती है कि मैं जगत्‌ की अधिछात्री (या 
जगतू की विधाता ) हू और लेखक को कुचेर भंडारी वना 
देती हूं । 

“इस लेखनी में भाण नहीं हैं, परन्तु हमारे जैसे प्राणियों 
को वीसियों चार उत्पन्त कर सकती है ।” इतना कहकर 
पहिली कीड़ी चुप हो गयी। 

, अच दूसरी चोली, यह कोड़ी पद्दिली की अपेच्ता से कुछ 
चड़ी थी और. अधिक दीप दृष्टि रखती थी | 

इससे कौड़ी वोलीः--“मेरी भोल्री वैहन ! तू देखती नहीं 
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दे के लेखनी नितानन्‍्त निर्जीय वस्तु है; चह तो 'ितान्त कुछ 
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काम नहीं कर सकती । दो अशुली उसे चला रदी हैँ | जितनी 
प्रशंसा तू ने लेखनी की की है वद सब झगुलियों के योग्य है।” 

झाव पक इन दोनों से बड़ी ओर स्थानी कीड़ी घोलीः-- 
धतुम दोनों श्रभी अनजान दो | अग्व॒लियां तो पतली२ रस्सियां 
के सचश हूँ, बह क्या कर सकती हैं । चह मोटी बाद (स्ुज्ञा) 
इन सब से काम ले रद्दी है” 

अब इन फीड़िया की माता घोलीः - “यद्द सब लेखनी, 
अगुलियां, कुददनी ( वंक ), भ्ुजा .इत्यादि इस बड़े मोटे धड़ 
के ्राश्रय से काम कर रदे हैं । यह सब प्रशंसा उस घड़ के 
थोग्य दे ।” 

इतना कद्द कर फीड़ियां सब चुप हो गयीं। तो में ने उन 
को यद्द कद्दाः- कि "ऐ मेरे दूसरे स्वरुपों ! यह घड़ भी जड़ 
रुप है । इस को भी एक ओर चस्तु का आश्रय है, श्र्थात्‌ 
भाण का। इस लिये यह सथ प्रशंसा उश् प्राण के ही 
योग्य छे। ? 

में ने इतना कद्दा तो मेरे चित्त में ( हृदय में ) आप की 
शोर से यह आवाज़ आई । ओर वद्द आप के वचन भी में ने 
उन फकीडियो फो छुनाये । उन का खार में लिखता हूं । 

“मनुष्य के धाण से परे भी पक वस्तु है, अर्थात्‌ परमात्मा 
उस चस्तु के आश्रय सर्वे भूत चेष्टा करते हैं । संसार में जो 
कुछ दोता है, उसी फी इच्छा ले होता दहै। पुतलियां बिना 

तार बाल ( पुतलीगणय ) के नहीं नाव सकतीं। बांसरी 

( झुस्ली ) विना बजाने वाले के नहीं. बज सकता। इसी 
प्रकार संसार के लोग विना उस (ईश्वर ) की आज्ञा के 
कोई काम नहीं कर सकते | जेसे तत्वार का काम यद्यपि 
मारना है, तथापि वद बिना चलाने वाले के नहीं चल सकती, 
इसी प्रकार से चाहे कुछ मलुपष्यों का स्वभाव कितना 


> 


१०२ स्वामी रामतीर्थ: 


अत्यन्त चुरा क्यों न हों, पर जब तक उन्‍हें परमेश्वर न 
उकसाय ( प्रेरणा करे ), चह हमे कष्ट नहीं पहुँचा सकते। 
जैसे महाराजा के साथ संधि. ( छुलद ) करने से सब राज्या- 
घिकारी ( झमला ) हमारा मित्र बन जाता है, इसी प्रकार 
- परमात्मा को प्रसन्‍न रखने से सारी सृप्टि हमारी अपनी 

हो जाती है”। 

महाराज जी ! आप का कृपा पत्र मिला था, अत्यन्त दर्ष 
का कारण हुआ। महाराज जी ! यदि आप यहां रदना चाह, 
तो बड़े हर्ष की बात है । और यदि यहां आप एक पुरुष 
रखना चाहे, तो आप ( अश्रपनी सेवा के लिये ) निःसन्देदद 
रख ले। जहां इतना खच हो रहा है, वहां एक अन्य पुरुष 
का खर्च भी परमात्मा बड़ी श्रच्छी तरह से दे देंगे। मेरी 
ओर से,कोई फर्क ( कमी या रोक ) नहीं। जिस-प्रकार से 
जी ( चित्त ) चाह, आप करें । ५ 

मुझे किसी पर किव्चित कोध नहीं दे। में बड़ा खुश हैं। , 
चहुधा क्रोध में आकर भजुर्ष्यों के मुख से कई बाते निकल 
जाती हैं, हमे, सब ्वामा' कर देनो चाहिये, आप भी दमा 
करद। आप उन से मेल ( खुलह ) करतलें। भोजन चांदे 
आप उन का खाये, चाहे न खाये, पर खुलह (संथि ) 
अवश्य करले, ओर सव अपराध क्षमा करदे | साधुवों का 
कमा भूपण होता है। 

आप इन दिनों कुछ अचाह ( इच्छा रादित ) हुए. थे, इस 

आप.के पिता जी आप के पास आये थे। यद्द पत्र 
कब जल रे गया | क्षमा करना | परमेश्वर आप 
आप का विनात दास तौर्थराम, 


रामपत्र. श्०छ्‌ 


: (१२१३) गाता पढ़ने का लास । 
< जून ई८&४ 
सेंधोधन पूर्चोक्त, 
आप का कृपा पत्र मिला, आप के चित्त की अचस्धा 
पढ़ कर श्रत्यन्त ख़ुशी हुई | थोड़े दिन हुए में ने भी गौता 
का एक भोग पाया था। अत्यन्त ही उत्तम अन्‍्थ है | इस को 
खमझू फर पढ़ने से पस्मेश्वर पर इतना विश्वास दो जाता है 
जित्तना संसारी लोगों का अपने शरीर पर होता है। “****** 
' मैं आशा करता हं कि में इस शनिवार आप के चरण 
में उपस्थित हंंगा। पदिले इस कारण से नहीं आ सकता कि 
घधम तो कोई छुट्टी ( अनध्याय ) नहीं है, द्वितीय शिष्यक्ञात्ति 
(छात्र चेतन ) ध्यर्भी नहीं मिली । ओर विना रुपयों के यदि 
वहां जाया जाये तो सब फी निराशा होती है, ओर न वह 
खुश होते हैं, और न दम को ही झधिक खुश करते है । 
तृतीय में श्राशा करता हई कि तव तक उस बंड़े चज़ीफे 
( शिप्यवृत्ति ) के दिप्य में निरशय हो जायगा। और इस 
पवैपय के निर्यय हुए दविना जाने से यह डर हे कि शायद 
चहां मेंस हाज़री ( उपस्थित ) की श्रावश्यकता हो ओर में 
उस दिन लाहोर मे न मिल | 
” यह खब समागम-दैवयोग से बने हैँ,मेरा इनमे कुछ दखल 
(हाथ ) नहीं है। पर यदि आप झआश्षा देंगे, तो में इन सच 
कारणों के होते हुए भी आप की खबा से उपस्थित हो सकता 
हं | आगे जेसी शाप की इच्छा । 
महांराज जी ! आप दास पर स्व प्रकार से खुश रदा 
करें | ओ आप की सम्मत्ति ( राये ) है, मेरी सम्मति उसके 


१०४ स्वामी रामतीर्थ- 


विरुद्ध कदापि नहीं हो सकती | दाख को आप दी के 
चरणों का आश्रय है| ॒ 
आप का दास, 
ताथराम, 


(१२४) दूसरों के आगे श्र की महिमा । 


८ जून १८६४ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
भद्दाराज़ जी ! श्राप का रूपा पन्न आये देर हो गयीं है । 
आज लाला राम शरण दाख से आप की चद्दत बाते कद्दी 
गयी। चद्द अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ। और दर्शनों का अमिलापी 
हुआ । महाराज जी ! आप की ,अंति कृपा है। अत्यन्त दर्ष 
ओर आनन्द रद्दता है | आशा है कि शीघ्र दर्शन करूंगा ॥ 
आलू दाय्म कि खाके-आं क़दम ! 
तातियाये-चशम साज़म दम बद्म ॥ |, 
अर्थः-भेरी यह याचना (अथवा अभिलापा ) दे कि 


आप , के चरणों की रज़ को में नित्य अपने नेत्रों. का 
खरमा वनाऊं। 


आप का दास, 
ताथराम, 


(१२५) विलायत के छात्रवेतन का न मिलना 


संबोधन पूर्वाक्त, ३१० जून ८६७ 


कह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि इस.बर्ष में चिलायत 
'ऊँ। सर्विस्तर दाल सुख से वणुन करने योग्य है । 


. आप का दास 


स् ' तीर्थराम, 


' : शामपत्र- . १०४ 


*. (१२६) गरु के पद्म की उपसा। 
१२ झून श्८&छ 
संबोधन .पूर्वोक्त, 
में शायद्‌ बुद्धधार सवा में उपस्थित 'हंगा। आप का 
पद्य (शेर ) बहुत अच्छा है।लंग भग इसी विषय के 
कुछ पय में नीचे लिखता हूं । 


१-बगिरदे-ख़ुद हमें गरद्म चो गरदूं । 
न श्रज्ष खुद खरामीदन नदारम ॥ 
२--हर दम अज़ नाखन खराशम सीनाए-अफकार रा । 
ता ज-दिल चेरूु कुनम शरे-ज्याले-्यार राह 
३-दिल के शआईने भें हे तस्वीरे-यार | 
जब ज़रा गर्दन कुकाई, देख ली ॥ 
औथे+-१--अपने चारो ओर आकाश के सामान में घूमता 
हैं, अपने से बाहर में नहीं ददलता ( फिरता ,) । 


२- में सदा शोक परायण ( चिन्तामय ) हृदय को 
नखों से छीलता रदता हूँ ( अर्थात्‌ शोकों को 

'. ' हृदय से बाहर करता रहता हूं) जिस ले अपने 

“* ' स्वरूप ( अ्रथवा प्यारे ) के बिचार से अतिरिक्त 

. अन्य विचारों को हृदय से बाहर निकाल: दूं । 

, ३-अन्तःकरण के दर्पण में अपने प्रियतम की मूर्ति 
है ।जब भी किडियित्‌ सिर -कुकाया; तब उसे 
देख लिया। -. . : 

। आाप का दस, 
तीर्थराम; 


९०६ स्वामी शरामतीर्थ, 


(१२७) अभ्यासी ओर शुद्धाचित्त मनुष्यों के 
मिलाप का कारण । 
२६ जून ए८६७“ * 
संबोधन पूर्चोक्त, विशशिपन 
अभ्यासी और शुद्ध अन्तःकरणी पुरुषों का मिलाप 
( सम्मेत्नन ) बड़े ही उत्तम कर्मों का फल है 
आप का दास तीथ्थराम, 
(११८) तीथराम जी की अत्यन्त प्रवृत्ति । 
पक ३ जुलाई १८६४ 
खसवोधन पूर्चाक्त, | 
मैं कल्ल बढ़ा ही काम में प्रचृत्त रहा हैं, अतएव रात के 
दो चजे सोया हूं। और आज प्रातः पांच बज फिर काम के 
लिये उठ खड़ा हुआ हूं । इस लिये पत्र कल नहीं लिख सका | 
क्षमा _करियेगा | मिशिन कालेज के विद्यार्थी बड़े दी खुश 
होते हैं। यह सब आप की दया है। 
आप का दास, 
मु ताथिराम, 
(१२६) एकान्त का आनन्द । 


खंचो + अगस्त १८६७ 
घन पूर्वोकत, । , ३१ अगस्त १ 

$ हर शक 
> _ वी मे पकान्त में हूं । और जो मुझे एकान्तता में आनन्द 
है, उस का बर्णन करना अत्यन्त कठिन है। यदि आप जितना 
भी दे ...., कोठे ( छुत ) पर रहने का स्वभाव. डालें, तो 


रशामपत्र- श्ण्छ 


कठिन त्तो है, पर आप यदि यह स्वभाव फो्े ( छुत ) पर 
रहेने का डाल लेंगे, तो झआाप बड़े ही खुश सह! फरंगे। कोठे 
पर रद्द कर तत्व विचार के पुस्तक, चाखिए्ट आदिक, पढ़ने 
से लाभ होगा। नीचे यह पुसुतक विचारे ही नहीं जा सकते । 


(१३०) ईश्वर भक्त के सम्बन्ध में कविता । 
२० सितस्वर १८६७ 


संबोधन पूर्वोक्त, * 
आर कोई वात लिखने के योग्य नहीं। निम्त 'पद्म ही 
लिख देता हूं । 
(१) आशिकां दर वेनवाई खुसरविहां भे कुनंद । 
शाही-ए-कोनीन दारद्‌ वे सरो सामने-इशक़ ॥ 
(२) बदिल्क़े फ़क्र, शाही मे कुनम अज़ खूबिये-ताल | 
न जम दारद न केये ई ताला-ए-गरदूं स्वारि-मन ॥ 
(३) हुवाव श्रासा किया है कार इस्तग़ना तसाम अपना | 
रफ़्खा महरूम में क़तरदह से इस द्रया भें जाम अ्पना॥ 
अशथ+-(१) ईश्वर भक्क' निधेन तथा श्रन्य सामग्री रद्दित 
अवस्था में भी वादशादियों कंस्ते हैं [ अर्थात्‌ 
आनन्द भोगते हैं ]। द्वव्य इत्यादि से रहित भीति 
दोनो लोकों [ लॉक परलोक |] का अधिपति 
बनाती हे ॥ 
(२) धारवध की उत्तमता से में कंथा में भी राज्य करता 
[ आनन्द भोगता ] हूं। ऐसी आकाश पर सवारी 
करने वाली मेरी भारव्ध न वादशाह जमशेद 
रखता है और न कैकाऊस [ अर्थात्‌ इंरान देश के 
बादशाह की भी ऐसी उत्तम प्रारब्ध नहीं) । 


'श्ण्घ स्वामी रामतीर्थ- 


(३) घुदघुदा के सदश दम ने अपना काम तमाम कर 
दिया है ( अ्थांत्‌ निजानन्द के समुद्र मं दम ने 
अपने तुच्छ अ्दंकार रूपी बुदचुदे को फोड दिया 
है ), ओर इस आनन्द समुद्र में अपने शरीर रूपी 
प्याले ( पात्र) को अर्ंकार रूपी बिन्दु ( अथोत्‌ 
चुदयुदा ) से रदित कर दिया है। 

आप का दास तीथैराम 
रने किक 
(१३१) चित्त अभ्यास करने'से वश में. ' 
आता है । ब 
४२७ सितम्व॒र १८६७ 
संबोधन पूर्चोक्त, 

»“०**००००००*>» "परमात्मा बड़ा द्दी कारसाज़ ( काम 
सिद्ध करने चाला ) और सब पर अत्यन्त रुपालु दें। हमारे 
_चित की सब दुच्नोत्तियां ( अथवा कुरीतियां ) हैं कि परमात्मा 
पर विश्वास न लाकर हमे डु'खी पड़ा करती हैं। यह चित्त 
अभ्यास करने से वश में आता है। अच्छे, उप्तम पुस्तक 
चासिष्ठट, आदिक ऐसे समय पर बिचारने चादियें। ओर 
सवोप्ररि अत्यावश्यक यह बात है कि आहार अढ्प कर 

देंना चाहिये, अ्रथवा त्त रख लेना चाहिये ।यद ऋतु 


बड़ी सत्वगुणी है| यदि आप योगवासिए पढ़े, तो मुझे बड़ी 
खुशी द्दो | छठ पढ़े मुझे पड 


तुलसीदास जी लिखते हं;--“जब दाँत न थे तब दूध 
दियो। अब दॉठ भये क्‍या अन्न न दे है । 
, भेइमल की भागर ( जल के चेन ) का बहुत ध्यान 
रख ना | आप दास पर सदा मसन्‍न रहें। 


झाप का दास तीर्थराम 


रशामपश्न, १०६ 


(१३२) कबीर जी का वाक्य । 
पर्ची ३० सितम्बर १ 
सवोधन ५ 
आप का एक कृपा पत्र मिला, वड़ी खुशी शुई। कौर 
जी का यद् वाक्य (वचन) फ्या दी श्रच्छी अवस्था को प्रकट 
करता दै।--- 
मन ऐसो निर्मल भयेो जैसे गंगा नौर। 
पीछे २ दृए फिर कदत कवीर कवीर ॥ 
शाप का दास, 
तीथैयाम 
(१३३) जीवन से बेज़ारी ( व्याकुलता ) 
७ अक्तूबर १८६७ 
सेवोधन पूर्वाक्त, 
थोड़ी देर हुई आप का पत्र मिला । पत्र पढ़ने से कुछ ताप 
सा चढ़ गया हैं । न अब पढ़ा लिखा जाता है श्रोर न बेठा ही 
जाता है | चित्त (पकृति) जीवन से और संसार से व्याकुलता 
दोगया दे | में अपनी ओर से अन्तःहृद्य से यत्न करता हूं 
कि कोई काम आप की इच्छा के विरुद्ध न द्वो जाये। फिर 
भी काल की गति कुछ न कुछ करा देंती है, था किसी पल 
मनुष्य ने जो मेरे ओर आप के संचनन्‍्ध से ईप्याँ रखता होगा 
आप को कुछ सिखा दिया होगा। पँचतंत और अ्रन्धार 
सहेली में एक कथा है, वह सुनने योग्य है | चित्त अत्यन्त 


व्याकुल हैं । 
आप का दास, 


तीर्थेरम 


११० स्वामी रामतीर्थ- 
(१३४) धन संबन्धी कठिनांइयाँ । 


१४ नवस्व॒र शृ८धछे 
संवोधन पूर्वोक्क, - 
चाचा जी ( अर्थांत्‌ पिता जी ) का पत्र आया था। बदद 
लिंखते हैं कि पच्चीस २४५) रुपये तुम को छोटे वज़ीफे 
( शिष्य-चृत्ति ) के मिलने हैं, वह रख छोड़ने और पांच २ 
रुपये और जोड़कर ( संग्रह करके ) दस रुपये परीक्षा-प्रवेश 
6५ .प हू डेढ पीने 
फीस ( दाखला ) देने के समय तक ( अर्थात्‌ डेढ़ या पोने 
दो मास तक ) वना लेने | इस प्रकार से पेंतीस ३४) रुपये 
हुए। और पल्द्रह १६) रुपये हम से लेकर ४०) ( पचास ) 
रुपये पूरे. करके परीक्षा प्रवेश-फीख दे देनी | अब विनय यह 
है कि यह पच्चीख जो,चाचा जी छोटे वज़ीफे ( छात्र-चेतन ) 
के लिखते हैं, इन में सर सवा बारह १२] रुपये तो एक मास 
की फीस के काटे जानें हैं, ओर छे रुपये ६) के लगभग उन 
दिनों के कांटे जाने हैँ. जब में ताप के कारण कालेज्ञ में 
अलुपस्थित रहा।| और गरम कपड़े ( चस्र ) भी में ने बन- 
वाने हैं, और कुछ खाना पीना भी है। और फीस काटकर 
थोड़े से रुपये जो मिला करेंगे उन में से पांच २ रुपये जोड़ना 
( संश्रह करना ) भी कठिन है। 
ऋल में गरम कपड़े ले आया हूं, डबलज़ीन का पाजामा; 
एक कुर््ती, और एक कशमीरे का कोट लिये हैं, सच पर पौने 
. आठ ७॥) रुपये लगे हैं। पर अब में चाचा ज्ञी (पिता जी) 
को इस बिपय मे कुछ विशेष लिखुंगा नहीं। केवल अपर्न 
दशा जतला दूंगा वर्णन कर दूंगा ]॥ आशा है कि मासद 
( मोखा ) जी सहायता कर देंगे जो परमात्मा अब तब 
सहायता करता रहा है अब भी कर द्वेगा। 


आप का दास तौीर्थराम, 


रामपत्र. श्श्् 


(१३५) .तीथराम जी के पास एक पेसे 
भी न होना । 


5 १६ नवम्वर श्यश्छ 
संचोधन पूरा, 
आपका कृपा पत्र कल मिला, अत्यन्त आनन्द हुआ । 
आप के चित्त की दशा पढ़ कर हृदय बड़ा प्रसस्न हुआ । 
आप को परमेंरंवर सदा ऐसा हो खुश रवखे । मेरे इस चार 
पत्र देर से लिखने का कारण यद्द है कि मेरे कार्ड पूरे 
( खमाण्त ) होगये थे और न मेरे पास फोई पेसा था, 
काले ( नांकर ) के पास। शिष्य-च्॒ज्षि की प्रतिदिन वाद 
* ताकता था, पर मित्रती नहीं थी। कल दस बजे रात के 
लाला ( रामशरण ) साहिब के दफ्तर से ठाकुर को कह कर 
. यथह कार्ड नकलवाया था। उत्तर आप को भेजता हूं। कपड़े 
' मैंने सिले सिलाये लिये हैं । एक पुरुष को साथ ले गया था। 
कपड़े बहुत अच्छे है । 
आप का दास सौथेराम । 


(१३६) धनाठ्य पुरुषों का वर्ताव । 
हर! १६ नवम्बर १८६७, 
संबोधन पू्चाक्त, - * 

*' आजकल यहां कोई उत्सव होने के कारण इस मकान में 

. कोई बड़े पुरुष आने चाले हैं | उन के लिये मेरे चाला कमरा 

और बीच ( मध्य ) का कमरा नियत किये गये हैं'। और 
मुझे उस. कमरे में आना पड़ा है जिस में जाला हरिक्तष्ण 
( प्रसिद्ध नाम डाक्टर साहिब ) रहते थे | आज उस में 

: - अस्वाच ले आया हूं । आज मुराली घाला का एक युवक यहां 


ँ 


श्र स्वामी रामतीथे- 


घर 


तार की पाठशाला में प्रविष्ट होने को आया है। युवक 
( लड़का ) भला मानस और मेरे कहने पर चलने वाला दै । 
यदि आप आशा दें तो उसे में अप्रने मकान में रदने दूं। 
नदीं तो निकाल दूं। आप ने उत्तर से शीघ्र रूपा करनों। 
यहां नीचे फे लगभग सब कमरों में कपास डाली यगी है।' 
ओर प्रतिदिन कपास के छुकड़े, के छुकड़े आते जाते हैं । 
उनका विचार है कि जिन कमरों में दफ्तर लगते हैं, वह्दां 
भी कपास भर दे, ओर दफ्तर ऊपर की छुत में ( अर्थात्‌ 
जहां में रहता हूं ) लगाया करें । श्रव देखिये मेरे रहने का 
क्या प्रबन्ध होता है । मय 

* आप का दास तीर्थराम, .'. 
(१३७) मासड़ ( मोसा ) जी की अमूल्य 

संहायता और गुसाईं जी का संकट हरण । 

' - २१ नवम्बर बे८६७ 

संबोधन पूर्वोक्त, 

म्राखड़ जी का पत्र आया था, वह लिखते हैँ कि परीक्षा" , 
अवेश-फीस के लिय हमारे से अतिरिक्त और किसी से रुपये 
'न लेने। परमात्मा की प्रशंसा कोई किस घाणी से करे । चित्त 


तो आप के दर्शनों को करता है, पर श्र्मी कोई ऐसा प्रसंग 
दिखाई नहीं देता । * ऐप 


आप का दास तीर्थराम, . 
(१३८) उधार लेकर कार्ड लिखना। 
सेबी घन पूर्चोक्त, अल अल हे 


इस वार पत्र लिखने में देर का कारण यह है कि पास 


शम पन्न, श्श्३े 


कोई पैसा नहीं था। पदिले कार्ड खर्च हो छुके थे। शिप्य- 
न्ञत्ति के मिलने की आशा पर किसी से उधार नहीं लिया 
था । सो छात्र-चेतन तो श्रमी तक मिला नहीं। आज अन्त से 
निराश होकर उधार ले कर कार्ड लाया हूं ॥ 
आप का दास तौर्थरास, 
(१३६) धन की तंगी के दिन । 
६ द्सिस्व॒र १८६४ 
संवोधन पूर्वाक्त, रु क 
मेरे विचार में पुस्तक खरीदने में हमे रुपये का ख्याल 
कभी नहीं करना चाहिये | उस लाभ की अपक्ता से जो हमें 
पढ़ने सर प्राप्त होता है, पुस्तक का मूल्य चाहे कितना ही 
अधिक क्‍यों न हो, कुछ भी नहीं होता। एक्क चह भी दिन 
थ्ेजब छोटी २ पुस्तकों फे लिखाने पर लोग बीसियो रुपये 
खूथ कर देते थे । अब से दो सप्ताह तक हमें बड़े दिनों की 
छुट्टियां ( श्रनध्याय ) दोंगी। आप का लिखना अच पद्विले से 
उत्तम दे वारीक लिखेन का यत्न करे। छात्रवेतन - 
( बज़ीफा ) अभी नहीं मिला | आज कल पहिले की अपेक्षा 
सर धन की तंगी (खँच) के दिन हैँ । कारण आप जानते ही हैं । 
आप का दास तीथ्थेराम, 
(१४०) बछूकोष्ठ ( कब्ज़ ) का परिणाम । 
१६ दिसम्बर १८६७ 
सेयोधन पूर्वोक्त, 
आाज श्राप का क्रोध से भरा कृपा पत्र मिला। न मालूम, 
अरे दिच कैसे आ गये हैं। में अपने ओर से तो अत्यन्त यत्न 
( पद॒त्यात ) के साथ भत्येक काम करता हूं, पर फिर भी 
आप किसी न किसी बात पर: ऋद्ध हो दी जाते हैं। चहुधा 


११8 स्वामी रामतीर्थ 


मैं तीसरे दिन पत्र भेजा करता हूं, पर कई बार चौथे दिन 
भी भेजा जाता है ) इस वार काम की विशेषता के कारण 
चौथे दिन भेजा गया। कोई असाधारण ( अपूर्य ) बात नहीं 
थी, परन्तु शाप रुष्ट हो गये। पद्दिलि भी कई बार भेरा विनय 
पत्र देर के पौछें गया, पर तब आप ने क्षमा कर दिया, 
ओर कुछ अज्ञमान न किया | अच्छा, महाराज जी ! आप 
का रुए होना भी ठीक उज्चित बढिक मरे दाल ( अवस्था ) 
पर अल्ञग्रद् है । 
जवाब-तलख मे ज़चद, लवे-लालि-शकर खारा | 
भावाथ- मधुर २ ( मिठास भरें ) शांठा पर कठु शब्द 
भी युक्त हो जाते हैं । 
आप के मुखारचिन्द ले कठु वचन भी सुझे अस्त 
समान दे, मुझे आप के क्रोध से भी कई प्रकार के लाभ 
मिलते हैं, कई उपदेश मिलते हैं। में सचे श्रचस्था में आप 
का आश्ञाध्रीन [ श्रजुचर ] हूं | 
“संरे-तस्लीम खम दे जो मिज्ञाजे-यार में श्राए 
भावाथ+-आप के चरणों मे मेरा खिर झुका पड़ा है. 
आप का जो इच्छा दवा, कर। 
१-शज़ी ई हम उसी में जो कुछ दिलिरुवा करे । 
ख्वाह चह जफा-ओ-जोर करे या चफा करे ॥ 
हणओं शा कि विजाये तुस्त हरदम करमे। 
डज्भरश घिनेह अस्कुनद्‌ व उमरे सितमे॥ 
करे, हक थे रे हमारा प्रियतम घाणेश हमारे साथ 
असन्‍्न था सः हम ससकारए दम, हली गे 
च्तुष्ट ह्‌। 
“ जिस की कि तेरे ऊपर नित्य रूपा रही दे, यदि बह 


) 


रास पतन्न- श्श्द 


सारी झायु में फोई उपद्भवव तथा अपराध भी करे, तू उसे 
छोमा कर दे | 

भद्दाराज़ जी | आप इतने रुष्ट हुए, और में जानता हूं. 
कि भेरें चित्त में राई का दाना भर भी किसी प्रकार का दुरय 
विचार ( स्याल ) नहीं था, इस छिये में अब अपने चित्त को , 
व्यर्थ खिन्ता में न्ीं लगाता ( चिन्ता करने से मुझ से एक 


., अक्षर नहीं पढ़ा जाता )। और पूर्वचत्‌ आप के चरणों में चित्त 


न 


बुर 
न 


को अधिक खुश रखता हं। भें जानता हूं कि मेरे चित्त की 
निर्मेशत्ता आप पर धकरट हुए विना नहीं रहेगी ओर झाप 
झुक पर पहदिले से भी अधिक धसनन्‍न रस्टेंगे । 

अदायत से तिरी प्यारे! ज़रर दोवे तो में जानूं। 

मुझे तुम ज़हर दे देखो, अखर दोजे तो में जानूं ॥ 

(भावा्थः- दे भगवन ! आप यदि शबत्र॒चत्‌ मेरे खाथ चर्ते 
तो भी मुझे कोई हानि नहीं होगी, और यदि मुसेध आप चिप 
भी दे दे तो भी मुझे कुछ चुरा असर नहीं होगा; आप चाददे 
बसे के देख ले, यदि मेरे पर निश्चय न हो ) 

जिस कारण से आप मझुभ पर रुष्ट हुए हैं उसी से आप 
का चित्त इन दिनों पढ़ने मे सी मत्ते प्रकार नहीं लगता। 
मैं अपने असुभव की सहायता से भतिज्ञा के साथ कद 
सकता हूँ कि चास्तव कारण इन दोनों बातों ( रुष्ट होना, 
और पढ़ेने में चित्त न लगना ) का आप' के डदर में रोग 
होने से अतिरिक्त ओर कुछ कदापि नहीं: है। जब उद्र में 
सोंग हो या शौच वद्ध दो कर आंचे, तो चित्त अशान्त रद्रतता 
है, पढ़ा जाता नहीं। और व्यर्थ संकढप वा चिन्ता और 
मिथ्या ( निर्मुल ) श्रत्ुमान वा विचार मनुष्य की मांति को 
भ्रष्ट कर देते हैँ । जब शोच झुगमता से ठीक आधे और 


११६ स्वामी रामतीथ- 


उद्र नितान्त अरोगी ही, तब किसी प्रकार के शोक अथवा 
चिन्ता फा शआ्लाना ऐसा है, जैसा कड़कती डुपैददर ( प्रचंड 
मध्यान काल ) में श्रथ रात्रि का पड़ जाना । भासड़ ( मोौसा ) 
जी मेरे, लिये. एक ओपध ( जुसखा ) चना कर लाये थे, 
उस फा में ने सवन क्रिया था। चड़ा ही लाभ घाणप्त हुआ | 
उस ओपधि विधि ( नुसखा) की श्रेत्रजी और देशी वैयो 
ने अ्रति प्रशंसा फो दे । यूनाती चयों की सस्मति फा मुझे 
पता नद्दीं। में भी उसे चनघाना चाहता हूं। यदि आप उस 
का सेवन करे तो बड़ी श्रच्छी वात हो। इस से उदर, 
मस्तिफ और नेत्नों फो अत्यन्त लाभ प्राप्त होता है | यद्यपि 
आप इसे जानते द्वोंगे, तथापि में पुनः लिख देता हूं। 
“हर॑डू (दरीतकी ) बेड, आमज्ा ( आमल़क ),' सो, 
साफ, सरना', इन सब का एक समान लेकर, कूट छान 


कर इन सप के घरायर साथिया लूम मिला दो । प्रत्येक मात्रा 


नो भाशा से एक तोछा तक द्वानी चादिे:। 
आप का दास तीर्थराम, 


(१४१) प्रसन्‍न चित्त के सामने संसार के 
सारे पदार्थ व्यथ्थ हैं । 


' हे! १७ दिसम्वर १८६४ 
संबोधन पूर्चोक्त, 


इस समय आप का एक प्रशन्नता भरा. पत्र मिला) 


अत्यन्त दप हुआ्रा । घरय दे परमात्मा का कि जिस ने आप 
को 'पढदिखी आनन्‍्द्मयी श्रचस्था पुनः दिखाई। यह बंद 
उप फा स्थान दे | मेरा मब सो आप के घरणों की दया से 
आनस्द में है। ऐसी अयस्था के आगे संसार फे सब पदाथ 
उच्च ह। यवाज्ञा दाफ़िजशञ लिखते हैं कि।-- 


रे राम पत्र- ११७ 


दम यथा सम वसर चुदेन जहाँ यक्‍लर नमे अज़द । 
चमय विफरोश दल्क्े-मा कज़ीन' घेदतर नम अज़द ॥ 
भावाथ।--एऐ प्यारे ! तेरे प्रेम के शोक में एक श्वास 
भी लिया हुआ सार जगद्‌ के सुल्य-फे तुल्य नहीं ( अर्थात्‌ 
ससार उस शवास के आगे तुच्छ दे ) । हमारा वाद्य स्वेस्य 
इस प्रेममद्य के चदले चेच दे, फयोंकि इस से बढ़ फर इस 
क्य म्रूल्य नदी । 
आप का दास ततीथैराम, 


(१४२) अधिक अहार का परिणाम । 
१८ दिसिस्व॒र १८६७४ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
भज्ञन करने सर निः सन्देद्र पुर्यौनन्‍द्‌ प्राप्त दोता दे । 
ओर परमात्मा पर सच्चा विश्वास दोने सर किसी वस्तु को 
कभी नहीं रद्दती | पर जब , परिमाण ( अन्दाज़ ) से अ्रधिक 
खाया जाये, तो यद्द विश्वास परमात्मा पर नहीं रंदता और 
वृत्ति विषयों और शोफ तथा चिन्ता में आसक्क दो जाती है । 
ट्थ का सेवन चड़ा अच्छा है। खच्च की कुछ वात नहीं। 
शेख सादी लिखता है किः 
दरू अज्ञ छतुझाम खाली दार, 
ता दर आं नूरे-माफंत चनी। 
तद्दी अज्ञ हिकमती ब इल्लते-आं; 
कि पुरी अज्ञ छुझआम ता बीनी ॥ 
भावारथ:--उद्र को भोजन से खाली रख, जिससे तू 
उस में ईश्वर का अकांश अनुभव फर सके, फ्योकि भरें हुए 
वेट चाला अपनी जूसि को ईश्वर ध्यान में ठीक नियुक्त नहीं 


श्श्द स्वामी रामतीथ,... ( 


कर सकता | तुके यड ज्ञान तथावोध नहीं दे इसी लिये ' 
सू ने उदर को भोजन से नाक तक भरा इआ दे " 
आप का दास तार्थराम, 
(१४३) चूरी कलां 
२१ दिसस्वर १८६७ 

संबोधन पूर्वाक्त, 

एक पत्र मैं ने आज प्रातः सेजा था, संसावना है मिला 
होगा | #हांसी सेमें एक पीपाधी का लाया हूं।ओऔर 
परीक्षा-पवेश-फीस के लिये रुपये की जब मुझे श्रावश्यकता 
पड़ेगी, चह तत्वाण भेजदेंगे | में अपने साथ नहीं लाया। 
इसके कई कारण थे। प्रथम तो वह मुझे; यद्द रुपया ओरों से 
श॒प्त दो (छुपा) कर देना चाहते थे | द्वितीय मुझे यहां लाकर 
भी तो किसी के पाख जाकर रखना दी पड़ता था, इत्यादि ! 
केचल आती बार रेल का टिकट उन्हों ने ले दिया था। बड़ी 
प्रीति ओर सत्कार से मिले थे, और अन्य कई भले पुरुषों 
का मिलाप हुआ | आप को मौसा जी ( भासड जी ) बढ़े 
सन्मान से स्मरण करते थे | ओर कहते थे कि चेसे तो आप 
की कृपा से यहां बहुत फुछ है, पर केवल आप की कृपादष्टि 
चाहिये । साधारण आरोग्यता के लिये उस प्यूरणी (हड़, बंढेड़ा, 
आमल्ला, खोठ, सेफ, सरना, खन्धियालून) की, जिल का 
नाम उन्‍्हों ने चूर्ण कल्षां चताया है, बहुत पशंसा की दे। 
हि रैयोन्द ( चीनी ) की गोलियों के बनाने की यह विधि 
दें; हक डराम था चार माशे रयोन्द चोनी लेकर उसे 
"पा और पानी के साथ उसकी ३० तीस गोलियों 


हांसी हे हि ' 
५... * हांसी नगर का नास 5, यहां युसाई ततीथेराम जी के मोसा (मासड) 
पाढत रघुनाथ सऊ जी आसरुटेंट सजैन को पदवी पर थे । 


राम पत्र, श्श६ 


चना लो” | प्रत्यक माचा एक या दो गोली' से सात गोली 
तक | यदि हो सके तो उस चरण (सफूफ) मे पाच बूंद पेपर- 
मिट तेल की भी डाल लो | थोढ़ा सा मेग्नेशिया मिलाने से 
गोली अच्छी तरह ले बन जायगी। आप ने दास पर कूपा- 
दृष्टि रखनी । 
श्राप का दास तीथेरास 


सन्‌ १८६५ इंस्व्ी । 
इस घय शुसाई तीथेराम जो की आयु साढ़े इककीस घपे 
लगभग थी ओर इसी वप्र के आरम्म मे शुसाई जी ने 
गणित शास्त्र भें ऐम. ए. पास किया । 


(१४४) मिस्टर गिल्वर्ट सन का एक उत्तम 
घड़ी उपहार में देना । 


3 ज्ञनवरी १८६४ 
संबोधन पूर्वाक्त, 
आज मुझे गिट्वटेखन .साहिव (मिशिन कालेज वाले) 
ने घुला कर एक उत्तम घड़ी उपद्दार में दी है साद्ित 
ज़ज्जीरी के । यह सब आप की कृपा का फल है ओर यद्द 
स्वस्थ झाप की हो दहे। चाहे आप यद्द घड़ी अपने पास 
रकक्‍्रे चाददे मेरी टाईम पीस आप ले ले। | 
शाप का दास, तीर्थराम 


(१४४) संसार किसी का नहीं । 
| 8 जनवरी १८६४ 
सेवोधधन पूर्वोक्त, 
आप का कृपापन्न मिला, बड़ी खुशी हुए । 


१२० स्वामी रामतार्थ & 


जहाँ ऐ ब्राद, नमानद्‌ बकस!। 
दिल अन्दर जहां आफरी बन्दी बस॥ 
भावाथर-ऐ भाई [ संसार किसी का नहीं द्वोगा, इस 
लिये चित्त ईएवर मे लगा, और वस | 
जल कल क के टेड हट अल ० हेड न कब मन ज्ञ छुना हट कि #लाला साहिय का 
विचार दे कि आग्रेज़ी और फ़ारसी के दोनों दफ्तर बहुत 
शीघ्र ऊपर ले आ्राय, और मुझेश कद घुए ऊपर ( सब से ऊपर 
की छत पर ) बरखातियों ( परदुत्तियों ) में रहो | जैसा आप 
आश्षा पत्र भेजग, चेसा करूंगा । आप कद तो बरसातियों 
मेंजा रह, नहीं तो नगर ( बस्ती) मे चला जाऊं। मुझे 
बरखाती में रहने से किझ्चचित भी फ्लेश नहीं यालिक प्रसन्‍न 
हैँ । केवल परीक्षा तक ही रहना है । उत्तर सोच विचार कर 
देना | यह भी संभव हैं कि और कोई स्थान रइने को दे दे । 
आप का दास तीथेराम 


(१४६) राय राम श्रण दास के घर भोजन 


का अबन्ध । 


२१ फरवरी १८६५ 
संबोधन पूर्ाक्त, 
भाप का कृपा पन्न मिला, अत्यन्त हपे इुआ । अब आज 
लेकर काला ( नौकर ) के आने तक मेरा भोजन लाला 
( राम शरण ) जी के घर से आ जाया करेगा। आज आया 
था। उन्ही ने अपते आप ऐसा प्रबन्ध “न आप ऐसा प्रबन्ध किया दे। यह आप है । यद आप 
दे 


ह.. 
अधिलि पद से असभिप्राय छाल्य रामदरण दास रईस छाहोर 
ने शिष्य ) से है, या उनके पिता राये मेखाराम साहिव 


रु ॥ 


से 


राम पत्र, श्र 


का संकल्प पूणा हुआ है। मेरा झपना विचार ते थोड़ा 
चहूुत था। आप फे आने की खूचना पढ़ कर खुशी हुई | 
शीघ्र पधारिये । 
झाप का दास, 
तौर्थयम, 
4 | कप 
(१२७) गरु जी से अमेदता। 
श८ अप्रेल १८६४५ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
आप ने जो एम, पए, की परीक्षा दी हुई है, उस फा परि- 
णाम अभी नहीं निकला। जब कप के उत्तीण होने की 
खतना आयेगी, सुझे बड़ो खुशी दोगी | यद् सब आप दी का 
काम है | मुझे कोई शीघ्रता नहीं, जिस दिन यद्द झूचना 
निकालने की श्राप की इच्छा दो, उसी दिन सद्दी । 
आप का दास, 
तीर्थराम, 


(१४८) एम ए उत्तीणें होने के पीछे (श्रेणि) 


क्लास खोल कर पढ़ाने का संकल्प । 
६ मई १८६४५ 
सेंचोधन पूर्चोक्त, 
लाला साहिब और सेठ साहिब अभी नहीं आंये। 
मैं ने अभी तक कोई पिचार नहीं किया | फोई दिन परमेश्वर. 
के संग देख कर फलास ( ओखणि ) खोलेगा । शायद कल कुछ 
'भैट कर सकूंगा | आप दया रक्‍्खा करें| 
आप का दास, 
तीथेराम, 


श्श्र स्वामी रामतीर्थ- 


(१४६) गणित शास्त्र की क्लास खोलने का 


विज्ञापन । 
१० मई श्ध्ध्र 
संबोधन पूर्वोक्त; है लगेंगे 
कल आशा है यहां से कुछ रुपय द्वाथ लगेगे। तत्दवण 
अभैट की जावेगी, लाला साहिब व खठ साहिब अभी नहीं 
आये । कई सम्मतियों के पश्चात्‌ आज गवर्शमट कालेज के 
प्रिन्सिपल साहिब ने मेरी ओर से यह विज्ञापन ( नोटिस ) 
छपवाना भेज़ा है कि ऐफ- प्‌. श्राणि के विद्यार्थी दस रुपया 
मासिक और वी-ए भ्रेणि के विद्यार्था पन्द्रद रुपया मासिक 
फीस देकर मुझ से ( अथांत्‌ त्तीथराम से ) आकर गणित 
पढ़े । जब चिद्यार्थियाँ की संख्या दस से अधिक हो जायगी, 
तव काम आरम्भ किया जायगा। आप दास पर दया 
रक्‍्खा करें। ं 


आप का दास तीथराम 
(१५०) उदासी का नाम तक नहीं । 


मा हे १४५ मई १८६५ 
संबोधन पूर्वोक्त, 

कल आप की खेबा में सेट की गयी थी, आप का कृपा 
पत्र भी कल मिला, बड़ी खुशी हुईं। आप की दया से मुझे 
बड़ा आनन्द रहता है। उदासी का नाम तक भी कभी नहीं 
आता और पढ़ने लिखेन का काम भी चडुत रहता है। आप 
का यहाँ पधारना मुझ पर अति कृपा करना है।खाला 
कर ओर सेठ साहिब असी नहीं आये। कल घिशापन 


नोटिस ) छुप कर आ गये थे। आज़ नगर के छारों और 


रास एन्न, १२३ 


फालिजा में समाये जायेगे । श्रोर कल पञ्जाव प्रान्त के अन्य 
नगस में जहां जहां भी कालेज दे भेजे जायेंगे | ऐफ, ए अखि 
के इस रुपये ओर दी-ए अ्रणि के पन्द्रद रुपये फीस मेरे 
ओफसरसा ने नियत की छे | आप ने दास पर कृपा-दष्टि रखनी 
ओर फभी रुष्ट न होना | ४ 

आप का दास तीथेराम 


(१५१) एक प्रोफेसर को गणित शास्त्र पढ़ाना। 


२१ भई १८६४ 
संबोधन पूर्चाक्त, 
श्राप का एक कृपा पत्र श्राज मिला, अत्यन्त आनन्द 
डुआ | झाप की दया से झुझे फोई किसी धकार फी चिन्ता 
किश्चित सात्र भी नहीं है । इस चीर ( शुरू ) चार को एक 
साधारण ( पब्लिक ) ध्याय्यान गणित-शासत्र के खाभो पर 
देना चाहता एहू। और शुक्रवार को एक प्रोफेसर सादिव को 
गणित पढ़ाना आरस्म किया है! ओर भविष्य सोमघार को 
अपनी क्लास को पढ़ाई आरभस्म करने का विचार हे | काम 
सवब परिश्रम मँँगता है, आप निश्चिन्त पधारिये। बड़ी 
कृपा होगी । 
हमारे भाम का सुन्द्रदास फल सायकाल का मेरे पास 
आया छुआ है। अभी तक वद मेरा किसी प्रकार से प्रति- 
चन्धक ( विध्न कारिंक ) नदी छुआ | आगे, उस की साथ 
रखनेया न रखने फे विपय जैसी आप आजा देगे किया 
ज्ञायगा | चरकत राम के समान यद्द भी अलग बैठ कर अपना 
कार्य फरता रद्दता है । 
न आप का दास, 
तीथेराम 


१२४ स्वामी रीमर्तार्थ. 


(१४५) केवल एक विद्यार्थी का पढ़ने आना । 


जून श्णध्थ |, ह 


संबोधन पूर्वाक, 


अब केचल एक दी विद्यार्थी पढ़ने आता है| में पढ़ाता 
आदर दा उत्तम ह। पर काई अवसर दा एसा बन गया दे 


किसी के तो पिता माता आज्ञा नहीं देते । कोई धूप के कारण . , 


रुक जाता ६ | किसों को कोइ आऑआरचेध्च पढ़ ज्ञाता हैं | 
अच्छा ( श्रस्तु ), परमेश्वर सब कुछ ठीक दी करेगा। आप 
ने काई चिन्ता न करनी । 

पे आप का दास तीथराम 

(१५३) | 

न्‍ हु २४ जून ८६५ 

संवोधन पूर्चोक्त, 

(१) खुदा खुद खानसामानस्त अस्वावे-त्वक्कल रा। 

. 2) दरेफेज्ञस्त मिनी अज़ कुशीयश ना उम्रद इज़ा। 

मखाति-दानः अज़् दर कुफल में रोयद कलाद ईजा॥। 

भावांथः--(१) ईश्वर पर भरोसा करने वाले ( अंथवा 


विश्वास रखने वाले) पशुओं के लिये पस्मशवर आप 


रसोइया ( संडारी ) बना रहता हैं । 
, (४) इश्वर-क्ृपा का द्वार खुला हुआ है। कठिनाईयों के . 
दूर करने सर यद्दां त्यक्नाशा (आशा हीन ) होकर मत बैठ ।'  : 


बीज (दाना ) के समान घत्येक रहस्य का ग्रन्थ यहां उत्पन्न 
अयी है। | 


आप कार दया से चित्त बड़ा आनन्द 
द में हैं। आप इसी 
घकार कृपा-दृष्टि रक्खा करें। हु 


राम पतन्नः हु श्र 


(१) भीझा भूखा फोई नहिं, सब की गठटड़ी जाला 
शहद खोल नहीं जान दे, इत घिंधि भय फंगाल ॥ 


सात गांठ फीपीन में, साथ न माने शंक । 
शाम अमल माता फिरे, गिने इन्द्र को रंक ॥ 


(२) खिंशत ज़रे-सरो चर तारक हफ़ुत अखतर पा। 
पाये रिफअत निगरो-मन्लिवे-सादहिव जादी ॥ 


भावार्थध:--(१) काई प्राणी भी नंगा भखा नहीं है, सब के 
भीतर घड़े जितना बड़ा रत्न ( लाल ) धरा पड़ा है, केचल 
डस की श्रन्थि खोलना नहीं जानते, इस लिये कंगाल बने 
द्टुण्‌ 

निधन पुरुष को फंगाल ( दीन या कृपण ) नहीं कहते, 
क्योकि समस्त साछु के पास एक कोड़ी नहीं होती घढिकि उस 
की कौपीन भी फटी पुर/णी सात आठ गांठो चाली होती है, 
तथापि बद देवताओं के मालिक इन्द्र को भी कुछ नहीं 
गिनता | इस लिये जे! अपने आत्मा से विम्रुख और मूढ हैं, 
चही दीन वा कृपण हे, निधन पुरुष नहीं । 


।२) ईंट तो जिस का . सरदहाना दो और पाओं खातों 
झञकाशोके ऊपर, ऐसे बत्रह्मचित्‌ मस्त की पद्वि तुम श्रद्युभच 
ऋकरो। 

में हरेड नहीं सबन करा करता । खचे इत्यादि का निर्वाह 
होता जायगा | आप ने किसी को न लिखना । 

आप का दास, 
मु तौर्थराम 


श्र स्वामी रामतीथे. 


(१४४) गुरु जी के लिये निज-खर्चे का . 


, कैस करना । 
श्८ जुन १८६५ 

संबोधन पृ्चाक्क, 

आप के दो पत्र मिले, अत्यन्त खुशी हुई आप ने मेरे देरे 
से पन्त आने का कुंछ अ्रज्ुमान न करना | इन दिनों दोड़ 
धूप वहुत रही है। और प्रकृति ज़रा ठिकाने नहीं रही। 
इस लिये पत्र में चिलम्ब होता रद्या। आप ने दमा करना। 
में ने अपना निज का ख् बहुत कम्त कर दिया ह। पर 
चित पहिले स भी अधिक प्रसन्‍त है और सर्वप्रकार से 
आनन्द हैं। आप ने अपना खर्च पदिले से भी निःशेक 
आधिक कर देना, कुछ चिन्ता नहीं। आप ने कोई चिन्ता न 
करना,मेरी चाहे केसी ही दशा क्यों न दो, श्राप को किडिचित्‌ 
तंगी नहीं दी जायगी। में कल चरणों तक कुछ भेट कर 
सकूंगा। पंडित | गोपीनाथ को में मिला था, चह क्या कर 
सकता है। लाहौर में रहने से आशा है कि कोई न कोई 
रुरत [ उपाय ] निकल आधे | हूँड ( त्तालाश ) में हूं। इस 
सप्ताद में किसी दिन विलायत वाल | बज़ीफे (छात्र-वेतन) 
का निर्णय दोना है। इस लिये यहां लाहौर में इन दिनों 
स्थित रहन( उचित है और अमी चरणों में उपीस्थत 
नहीं दो सकता | 

े ; आप का दास तीर्थराम, 


._ *फश्ति गोषानाथ जो वध हज उह 7775 गोपीनाथ जी वही है जो कई कप 
45 कह 
सभा के असिद्ध मंत्री रहे । थी ई वर्ष तक छाहौर सनातन भर्म 


।भोर आाज कुछ भर के 
0७. 
सोकर ( कर्मचारि ) हैं। महाराज दरभंगा के पास 


+ थद्ट त्र्ये हि न कं 
छात्रत्ेतन वही है जो ऐस. ए. की परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण 


शाम पत्र- श्र 


' (१५४) गुरु जी की दृष्टि पर सारे सेसार का 


ज्ड्धार। 
॥$ १४ ज्ञून श्८६४ 
संचोधन पूर्वाक्त, 

महाराज जी  परसों सोमवार कोई दस वजे के लगभग 
विलायत चालि चर्द्फे ( छात्र-देतन ) का निरोय होना दे। 

 आ्याप ने दास के अपराध क्षमा करके अचश्य दया-टदष्टि करनी। 
आप की क्ृपा-दइष्टि पपए सब कुछ सारा संखार निर्भर हे। 
आनांकि खाक रा ब नज़र कीमिया कुनन्द्‌। 
आया चुबद कि गोशाप्ट चशमे-चमा कुनन्द ॥ 

( भावार्थ:--जो महाशय कि अपनी एक दृष्टि-मात्र रत 
भस्म फो खझुवरणे बना देते हैं, आशा है कि वह एक चांर रूपा- 
हृष्टि हमारी ओर भी करेंगे । 

मेरा सन अब आप की द्या से अच्छी अवस्था में है । 

आप का दास तीर्थराम 


(१५६) अपने बन्धु जनो की आजीविका 


का ख्याल । 
शि८ जून ऐ८६४ 


» संबोधन पूर्वोक्त, 
आ्राज कोई * निजेय नहीं हुआ | आज हम से केवल यह 
पूछा गया है कि हम ने मिडिल और ऐशस्देल्ल ( मध्यमा और 
होने वाले पुरुषों को मिलना है । गत वर्ष के पहिले पन्नों में जो शिव्य: 
ब्वात्ति का वर्णन था चह्ठ बी-ए की परीक्षा में प्रथम उच्दीण हाने वालो के 
संबन्ध से था। 


श्श्द स्वामी रामतीर्थ- 


अवेश ) परीक्षा किस + चर्ष में दी थी। आशा दे किइस 
सप्ताह में अवश्य निर्णय हो जायगा। यदि मैं ( विखायत ) 
गया तो पीछे खब के लिये ठीक रे पूण रीति स पक्का 
( दृढ़ ) प्रबन्ध किये बिना कदापि नहीं जाऊंगा। आप दया 
रक्‍खा करें। में अपनी और से शीघ्र अज़े करने (९ अर्थात 
कुछ भैट भेजने ) का यत्न करुंगा। आप ने दया-दष्टि रखनी 
आप का दास तीथ्थैराम, 


(१५७) विलायत जाने से रह जाना । 
२० जून १८६४५ 
संबोधन पृ्चाक्त, 
विल्ञायत का छात्र-बेतन किसी और विद्यार्थी को मिल 
गया है | बरेली-कालेज का समाचार देखिये कया दोता दै। 
आप का दास तीर्थराम, 
(१५८) घन की अत्यन्त न्यूनता ( तंगी ) 
हि ! २५ जून शेप्ध्श 
संचोधन पूर्वाक्क, 
आप का पक कऋृपा-पत्र कल मिला, अत्यन्त आनन्द 
हुआ। में तो आप को पद्धिेलि है लिख चुका ं कि आप 
कृपा पूवेक यहां पधारिये ओर यद्दां आने का कृपया परिश्रम 
डठावे, क्योंकि, मेरा चहां (श्राप के पाख ) आना किड्चित 
कठिन है। इस के कई कारण हैं, जिन में से एक यह भी है 
कि अब मेरे लिये किराये के चास्ते रुपया अथवा दो रुपया 
डपासंन करना कुछ झुगम यातों नहीं है। 
- आप का दास, 
तीर्थराम, 


हट 


मे कुछ भदट करूंगा । 


मैं ॥ न हे बह सिच-विद्या ( इल्मे - डरायिग ) बिना फीस 


रामपत्र- श्श्८ 


(१५६) सनातन घ॒र्म सभा की विद्या 


संबन्धीय + समिति 
न्‍्धीय समिति का सभासद होना । 
पु ४ जुलाई १८६४ 
संयोधन पूर्वाक्त, 

555 7०८२६ मुझे उन्हीं ने ( सनातन धर्म सभा के सभा- 
खदों ने ) सनातन धर्म सभा की घिद्या संवन्‍्धीय समिति 
का सभासद्‌ चना लिया है बहां की प्रवेश ( पेशरटेन्ल ) 
परीक्षा भी में ने ली है। में आशा करता हूँ कि इस सप्ताद 


सांप का दास, 
तीर्थराम । 
(१६०) सनातन धर्स सभा की सब-कमेटी 
( उप-समिति ) का सनन्‍त्री होना । 


४ जुलाई १८६४५ 


हे 5 


सेचोधन पृ्वाक्क, 

लाला ५ दंसराज जी को भी में जाकर मिला था | सना 
सन घर्म सभा की समिति का में मंत्री बनाया गया हँ जिस 
के सभासद्‌ निम्न लिखित पंडित है । 

(१) पं० ईश्चवरी घखाद जी, (२) पं० भाशुदच जी, 
(४) पं० गणपति जी, (४) पं० डुर्गादत्त जी, (५ , पं० शिव- 
दत्त जी, (६) लाला अयोध्या दास जी ची० एु०, (७) और 


# छाला हंसराज प्रिन्प्रिपक डी, एू, ची, कालेज लाद्दोर से यहाँ 


« खभिष्राय हैं । 


१३० स्वामी रामतीर्थ 


साखने की झुके आशा मिल गयी है। आप दास पर कृपा 
इृष्टि रक्खा करें । ॒ 
आप का दास, तीर्थराम । 
(१६९१ ) पं० दीनदयाल जी से भेट (मुलाक़ात) 
६ जुलाई श्८६५ 
संबोधन पूर्वाक्त, दही 
आज बेल साहिब की भी मिला था ओर वह कहते हैं 
कि एक प्रार्थना पत्र इस विपय का आप डायरक्टर साहिब 
को भेज दो! कि “विद्या विभाग (मेहक्मा तालाौंम)म में 
सेवा करनी चाहता हूं। और जब आवश्यकता पड़े मुझ 
से काम लिया जावे |” साथ इस के झुना हे कि अ्रस्धतसर्‌ 
कालिज का गणित-शासत्र का प्रोफेसर अधिक छुछ होने के 
कारण नॉकरी छोड़ने लगा हे। परन्तु निर्श्चित ( पक्का) 
पता नहीं ! 
आज पं० दौनदयाल जी ( जो कल के यहां आये हुए हुँ) 
किसी ने सभा में मेरी भेठ ( सुलाक़ात ) करादी थी, चह 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुपए थे | मित्रों के समान कंठ से लगे थे ओर 
कहते थे कि में इनको (अथांच मुभको ) पाहिले दी जानता हूँ। 
आप का दास, तीर्थराम 


(१६२) पेशावर हाईं स्कूल की हैडमास्टरी 
( मुख्य-अध्यापकता ) का ख्याल। 


५ १४ जुलाई श्यध्छ 

सेचोधन पूर्वोक्त, रे 
पेशाचर में एक हाइ-सुकूल का देडमास्टरी मित्र सकती हे। 

पर वेतन थाड़ा हद | कोई पचास, साठ रुपये है जैले आप * 


रामपत्र- १३३१ 


आशा करेंगे बेसा किया जायगा | यदि आप फी इच्छा हो 
तो यत्न किया जाये। पत्र से शीघ्र सूचना दें। डायरक्टर 
साहिय के पास भी पघ्राथना-पन्न ( अर्ज़ी ) भेज दिया हुआ दे। 

आप का दास तीथराम | 


(१६३) शुसाई जी का कार्य-क्रम |. - 
६६ जुलाई श्८६४ 
उपमा पूर्योक्त, 
मेरे चढ़े भोफ़ेसर साहिब का कुछ काम करने वाला है । 
मरे दसरे प्रोफेसर साहिब भी इस सोमवार को मेरे स्थान 
पर पधारेंंग, ओर कुछ काम ( ऐफ़० प्‌० और यी-प, के पर्चे 
देखने का ) दे जायेगे अपनी पुस्तक भी शितना दो सके 
देखता हँ। सनातन धर्म स्कूल के सम्बन्ध में भी कुछ न 
कुछ कार्य राद्दता है: अर्थात्‌ उनकी लिखित परीक्षा लेना, उन 
को विशान-शास्त्र (साइन्स) ओर गणित-शासत्र का कुछ बताना, 
इत्यादि ! भज्नन भी करता हूं। आप के चरणों का ध्यान 
रदता हे। 
पँ० दीनदयाल जी के पॉच व्याख्यान खुने । विश्वास पर, 
बड़ा शानन्द हुआ | अब उन्हीं ने इस बॉरवार ( गुरुवार ) 
से उपासना पर व्याख्यान देने आरम्भ करने हैँं। आप की 
डया से वड़ा आनन्द रहता हैं ।  +८ 
आप का दाल, तार्थेराम । 


(१६४) प्रत्येक दशा में आनन्द । 


१७ जुलाई १८६४ 

संबोधन पृर्वाक्त, 
जिस पत्र में पेशावस की हेडमास्टरी के घिषय में लिखा 
है उस के खंवन्धमें यद प्राथेना दे कि में ने वेल साहिब से उस 


श्श्रर स्वामी रामतीथ- हे 


का ज़िक (च्चो) किया था। घद्द कददने लगे कि चहां कदाषि न 
जाओ | क्योंकि प्रथम तो पेशावर का कोलेक्टर उस स्कूल 
के अत्यन्त विरुछ हैं, छितीय डायरक्टर और इन्स्पेफ्टर 
साहिव दोनों उस के विरुद्ध हैं| ठत्तीय वहां मैं तुमको कोई 
खद्दायता नहीं दे सक्रंगा | चतुर्थ सुम्दांरे काम का मान 
( कदर ) नितानत नहीं होगा, क्योंकि स्कूल सरकारी नहीं 
है। थोड़ा काल जैये धरो,परमेश्वर कोई बड़ा श्रच्छा अवसर 
निकाल देगा।” उस स्कूल से मुझे खत्तर ७०) रुपये 
मासिक सल सकते थे । पर चेंल साहिय ने चहुत 

रोका है। इस लिये वहां ज्ञाना उंचित नहीं। मुझ से पूछिये_ 
तो में प्रत्यक दशा में -पो मे प्रत्यक दशा में चड़ा आनन्द हूं । असो कुछ दिनां तक 
मेरे चद्दां ( आप के चरण कमला में ) उपस्थित होने में कुछ 
प्रतिबन्‍ध (रुकावर्टे ) हैं । पंद्रदच था सोलह दिन तक 
उपास्थित हो सकूंगा । अभी न तो किराया पास हे और न 
सोफेसरा के नाना धकारों के कामा से अवकाश! आगे जैसे 
आप आशा दें, वैसा कर देता हूं । चित्त तो मेरा भो चाहता 

हैं कि आप के दर्शन करूं, परन्तु द्वाल (अचस्था) यह है। 
आप का दास, तीर्थराम | 


5 ५ 0० क- ९. 
(१६५) अमृतसर कौलेज की प्रोफ़ैसरी 
९० रे 
पाख्त्त यत्न । 
॥ र्‌० जुलाई श्ष्ध्छ 

संबोधन पूर्वोक्त, " 
हि आप के दो कृपा पत्र आज मिले, अत्यन्त आनन्द हुआ । 
गेल खादिव न कहा है कि “ठुम अमृतसर वालो जगह 
( पदची ) के वचिपय सारा छुतानन्‍्त पूछ कर विस्तार पूर्वक 


रामपत्त: १३३ 


मुझे सूचना दो । फिर में तुम्दोर लिये यरत करूंगा। विशेष 
करके यद्द पता लगाओ कि वह (प्रोफ़ेसर) कब जायेंगे। 
में अब अपने गणित-शास्त्र के 'एक प्रोफ़ेसर से सम्भति लेगा 
कि में अमतसर जाकर उस कॉलेज के भ्िन्लिपल स मिल 
आईँ या क्या करूं। आज में इलप्म (रेशा, जुकाम) क कारण 
बहुत संग ( डुःखी ) रद्दा, आशा है कि कल आराम रहेगा। 
पंडित दीनदयाल जी के व्याख्यान हो रहे हैं । 

आप का दास तार्थराम । 


(१६६) प्रिन्सिपल की डायरवटर के पास पहिले 


से ही सफ़ारश । 
२१ जुलाई १८६५ 

संबोधन पूर्वोक्त, 
कल एक प्रोफ़ेसर साहिब से विदित हुआ फि अमृतसर 
कालेज चले गाणित-शास्त्र के प्रोफ़ेतर ने पेन्शन का 
विनती पत्र ( श्र्ज़ी ) भेज दिया हुआ हे । पर कमेटी ने 
(क्योंकि वह कालेज स्योनिस्पल कमेटी का है ) वह विनती 
पत्र डायय्क्टर साहिब की ओर भेजा है, ओर उसके पतन्न 
( अर्जी ) पर यद्द भार्थना साथ लिख दी है कि इस प्रोफेसर 
को पक वर्ष और इस कालेज भें रफ्खा जाये | आज में बेल 
साहिब से मिला था, वह कद्दते थे कि “तेरे विषय में में ने 
पहिले दी डायरक्टर सादिव को लिख भेजा है कि तुके उस 
कालेज में ले ते | अ्त्र जो परमात्मा की इच्छा होगी, दो 
जञायगा।आप दया रक्‍्खा करें। आप की दया से आनन्द है| 

आप का दास, 

ताीर्थराम । 


बे 


१३४ स्वामी रामतार्थ- 


(१६७) पंडित दीनद्याल जी से मेल जोल 


श्र २२ जुलाई १८६४५ 
संबोधन पूर्चोक्क, 

कल पंडित दीनदयाल जी से में उन के स्थान पर जाकर 
मिला था।बंडे खुश हुए थे। आप का भी कुछ दाल 
( चृत्तान्त ) खुनाया था, ओर अपने विचांर भी प्रकट किये 
थे। आज गवर्नमैंठ कालेज के प्रोफ़ेसर लगभग सारे: कालेज 
के गणित शास्त्र की परीक्षा के पर्च मुझे नम्बर लगाने ओर 

शुद्ध करने के लिये दे गये हैं] आप दया रकखें ॥ 

आप का दास, 

तीर्थराम । 


(१ ६८) धघनाढ्य पुरुषों के घर में कमरों का 
घड़ी २ बदलना । 


२४ छागस्त १८६५ 
संबोधन पूर्चोक्त, हे 
मे आज कुशलता से यहां पहुंच गया हूं । बादामी चारा 


के स्टेशन पर दाकिम सिंह और एक अन्य भन्ुप्य मुझे सेन . 


के लिये आये हुए थे | अस्वाव उन्हों ने उठा लिया। और 
दम कोठी को चले आये । मेरे कमरे मे एक अँग्रेज़ ऐेडिज्ञनि- 
आर ( जिस को आज से लाला साहिब ने नौकर रक्‍खा है ) 
रहता है । मेरा अन्य अस्वाव तो उन्होंने बड़ी ड्योद़ी 
( विशाल कमरे ) में जहां डाक्टर साहिब रहते हैं मेरे पीछे 
(अश्ुपस्थिति काल में) रखवा दिया हुआ है। पर मेरी 
पुस्तकें वैसे ही अल्मारियों में बन्द थीं। चदद पुस्तक भी में 
बड़ी ड्योढ़ी (खुले कमरे ) मे ले आया हूँ | एक ओर 


रासपन्र- श्शे 


डाक्टर साहिब रहते है, दूसरी ओर भें रहता हूँ । यह भी 
अच्छा भकान हें । दुगःख कोई नहीं । लाला साहिब पढ़ा करेंगे | 


आप रृपापत्र भेजते रहना । 2 
आप का दास तीर्थराम । 


(१६६) गरुसाईं जी के साथ बड़े लाला साहिब 
का वताव ( सलूक ) 


२ सितम्बर १८६४ 
संयोधन पूर्वोक्त, | 

शअर्भी यहां मेरे भोजन फा कोई श्रच्छा प्रवन्ध नहीं है, 
फ्योकि बड़े # लाखा जी न उस मेरे भोजन पकाने बाले फी 
मेरे पीछे सोेक दिया है फि वह भविष्य से मेरा भोजन न 
. यनाये | पर आशा है कि लाला राम शरण दास शीघ्र प्रचन्ध 
कर देगा | लाला राम शरणदास यहां फपास का कारखाना 
खोलने लगा है जिस ले अनेक वेकार ( कार्य रद्दित ) पुरुषों 

को रोज़गार ( काय ) मिलेगा । 
आप का दास तीर्थरास। 


१७०) बेकुंठपुरी भी दोष रहित नहीं ! 


, मे सित्तस्वर १८६४ 

खेंयोधन पूर्वाक्त, न 
आप का एक कृपा,पत्र आज मिला, अत्यन्त हूणे हुआ । 
में तो आशा करता हूं कि यहां रहने से आप को तंगी नहीं 
- होगी। और मेरा यद्द भी निश्चय है कि किसी न किसी 
द्वोष से रहित तो यह लोक क्‍या ब्रल्कि बेकुंठपुरी का भी 


* बड़े लाला जी से जमिप्राय यहां राये रामसशरण दास जी के स्वर 
आासी पिता राय बहादुर लाला मेला राम जी है 


के 


श्ह्र्द्‌ स्वामी रामतीर्थ- 


कोई मकान ( स्थान ) नहीं है । जहां आप दोंगे, वहां तंगी 
भल्ता कहां ! यह मकान मेरे समझ में तो बहुत उत्तम है । 


आप का दास तीर्थराम । 


[७ कोई 
(१७९) गुरु-इच्छा विरुद्ध कोई बात न करना । 
| म ४ अक्तूबर १८६४ 
संदोधन पूवोक्त, 
मैं आशा करता हँ कि कल अर्जी ( भेंट ) कर सकूंगा | 
महाराज ! आप दया रक्‍खा करे। में अपनी इच्छा से तो 
कोई बात भी नहीं करता, यदि अ्रपनी कुल ( अथवा जाति ) 
के वृद्ध पुरुषों के सम्मान के विचार खे अथवा किसी और 
घेरणा के भ्रभाव से मुझ से कोई अपराध हो गया दो तो 
आप कपापूर्वक क्षमा करें। और सब प्रकार से आप दी के 
सबक श्रश्विक हो। से हैँ ।दाख की तो प्रतिकूल ( उल्लट ) 
काम करने की मजाल ( सादख ) नहीं। आप यहां कब 
पधारेगे । 
आप का दास तीथथराम ! 


(१७२), गुसाईं तीथराम जी के पास आने वाले 


सब खुदा बन गये । ह 
२ स्ियालकोट । 
संबोधन पूर्वो्त, १८ अक्तूबर १८६४६ 
आप का कोई पत्र नहीं श्राया। आप दया रकखा करें । 
आप । की दया से यहां आने चाले सब खुदा ( ईश्वर ) घन 
गये हैं । पर भजन भी किया करेंगे। 


आप का दास तीर्थराम। 


रामपत्न. श्श्७छ 


(१७३) शुसाईं तीर्थराम जी के व्याख्यानों 


में प्रारम्भ से ही प्रभाव । 
सियालकोट 
२१ अक्तूबर ए८थ८ 
खसेयोधन पवरक्ति, 

पंडित साहिब के नोकर कर्मचन्द ने मुझे दस रुपये 
रखने को दिये थ। ओर मेरी बड़ी भूल हुई कि मे ने रख 
लिये | वह रुपये मेरे सन्‍्दुक में से किसी ने चुरा लिये है । 
ओर में ने उधार जलकर उसे भर दिये ( दे दिये ) है | अच्छा, 
कुछ शोक नहीं, परमात्मा ने अच्छा किया,उपदेश मिल गया। 
आप का कृपा-पत्र मिला, बड़ा आनन्द हुआ । कल उन्दों 
ने (सनातनधम सभा के लोगों ने) मेंट व्या्यान को 
विज्ञापन नहीं दिया था, पर आप की कृपा से मेरे चोलते २ 
« सनातन धर्म मंदिर का मैदान ( स्थल ) मज्॒ण्यों से नितान्त 
भर गया था। डिप्टी साहिब और बड़े रे राज्याधिकारी 
( श्रोददेदार ) भी थे । देश पर भी बोला था। पर लागो के 
नेत्र अश्ुओं से भरे दिखाई देते थे । ओर ताखियां श्री बहुत 
वजी थीं। आप का दास शायद इस शझक्रवार राव की गाड़ी 

से लाहौर जायगा । आप ने दया रखनी । 
आाप का दास तीर्थेराम। 


* (१७४ ) घर पर पं० गणेश दत्त शास्त्री 


गोस्वामी का आगमन। 
सियालकीट 
२ सबस्वर श्षयध्आ 


संबोधन पूर्वोक्त 
कल अम्तसर से उत्तर आया हे कि चहां भेरी अर्जी 


शघृ८ स्वामी रामतीथ. 


( विनति पन्न ) पहुँचने से पाहिलि और पुरुष रक्‍्खा गया है । 
५ 6 रे सच के [] 8 

आज्ञ पंडित गणुश दत्त शास्त्री गोस्वामा संस्क्तत प्रोफ़ेसर 

मिशिन कालेज लाहौर के यहां आये हुए हैं। मेरे स्थान पर 

तेरे हैं। सभा में व्याख्यान देंगे। आप कृपा रफ्खा करें। 

आप का दास तीर्थराम । 


(१७५) तीथराम जी का मिशिन कालेज में 
प्रोफ़ेसर नियत होना। 


सियाल कीट 
हर हि २१ द्सिस्वर १८६४ 
खसंयोधन पूर्वोक्त 
_ आप के दो कृपा-पन्न मिले, बड़ी खुशी हुई" “| 
लाहौर से आप की कृपा और दया के कारण पत्र आया है 
कि मिशिन कालेज की विद्या संचन्‍धीय समिति ने मुझे गणित 
शास्त्र के श्रोफेसर की पद्वी देना परस्पर निर्यय कर लिया है । 
ओर प्रिन्लिपल सादिव ने मुझ से पूछ भेजा है कि चह सुर 
को स्वीकार है या नहीं। अ्रप्रल के श्रन्त से चद्दां काम करना 
है। पहिले वर्ष वेतन १००) (एक सो) रुपया, तत्पश्चात्‌ 
आधक | इस रतज्ता (.शुकराने ) मे परमात्मा का भजन 
अधिक करना । और भेरी मंद्‌ मति में यद्द उचित है कि इस 


का चणेन अभी सचे साधारण सर न किया जाये | इस पदची 


५>- पक 


को अंग्रीकार करने का पत्र मैं आज लाहौर लिखने लगा हैं। 
महाराज जी [ थदि कोई अपराध हो तो क्ञमा करना, में पत्र 
तो नित्य भेजता रद्दा ह्ं। 
ल्‍ आप' का दास, 
तीर्थराम | 


तक 


शामपश्च. . १२६ 


(१७६), आठ दिन केवल दूध पर निर्वाह करते 
हुए भी पूरे तीस मौल का चक्कर लगाना। 


सियाल कोट 

॥ र३ दि्सिस्बर १८६४ 

संबोधन पूर्वोक्त 

मैं शायद्‌ कल लोमवार ही यहां सर रात की गाड़ी में 

चला शआऊं | मुझे आठ दिन अन्न ( रोटी ) खाये हो गये हैं। 
[मं » ०. 4. [ >प [..प 

केवल दूध पाता हूँ | किन्तु पूरे तौख मौल का चक्कर खेर 

(ध्रमण)की रीति से लगा आया हू ओर फकिण्बित्‌ माच (थकान) 

ह्ढै 5 ०, 

प्रतीत तक नहीं हुआ । आशा है कि # चोगा ( गौन ) यहां 

से भी मिल जायगा। ; 

आाप का दास वीर्थराम | 





'+ चोगा से त्तास्पये.चह मौन है जिल्की पहन कर उत्तीर्ण विद्यार्थी 
बी. ए. या एम. ए- को पदवी कोन्‍्वेकिशन हालछ में जाकर लेते हैं ॥ 

+ अक्तूबरके पत्रों से लेकर अन्त तक यह सिद्ध होता है कि गुसाई जी 
अक्तूबर सास से छेकर मिशिन हाईस्कूल सियाक्त कोट में अध्यापक 
पनेयत ही गये हुए हैं, पर उस विपय स्पष्ट कोई पन्न नहीं मिला दै। 


२छ० स्वामी रामतीथ्थ- 


शै८् हि 


( इस वर्ष ग़ुसाई तीर्थराम जी की आयु साढ़े वाइस बचे 
के लगभग थी ओर इसी वर्ष मिशिन कालेज के प्रोफ़ेसर के 
स्थान पर बह नियत हुए |) 


(१७७) अपयश्‌ दिलाने वाले का संग-त्याग। 
सियालकोट 
5 १५ जनवरी १८६६ 
संबाधन पूर्वाक्त, 
गे (ल) का आचरण टीक नहीं ( या निन्‍दनीय ) दे, इस 
लैये उस को अपने पास से निकाल देने का विचार करता 
हूं। वह श्रपयश कराने चाला पुरुष दै | ] 


* शभ्रापका दास 
तोथराम । 
(१७८) अपने पास अच्छे विद्यार्थी रखने 
की प्रतिज्ञा । | 
सियालकोट 


शप ु शैं८ जनचर्यी ९८६६ 
* संबोधन पूर्चाक्त, 
आप का क्रपापत्र मिला, अत्यन्त आनन्द छुआ। (ल ) 
अब अपने घर रद्दता है। पढ़ने आया करेगा । में अपने पास 
अन्य विद्यार्थी लो अच्छे दा रक्खा करूँगा। आप कृपा करके 
थद्दां पधारिये । 
हे शाप का दास, 
तीर्थराम | 


“ शामपत्न. . * श्छ्र 


(१७६) गुजरात (पंजाब) सें रहना। 
सियालकोट 3 
हा ४ फरवरी १८६६ 
खसेबेधन पूर्चोक्त, 
गुजरात भी एक रात गया था, भगत ( #हरभज् राय ) 
जी नहीं मिल ! अल्वचा गशुनरात और चज़ौराबाद 
के पएंट्रैनल क्लास ( प्रवेश अणि ) में पढ़ने वाले चिंच्ार्थियों 
में बहुत लाभ उठाया, और श्रत्यन्त अ्रसन्‍्न हुए। अन्य भी 
कई महापुरुषा ष्घे भेत्न ड्झआा | ++००५+७०+ कक्ककककआक +9००७७४७००७७ 
आप का दास तीर्थराम ! 


(१८०) गुसाई जी का चार घंटे तक व्याख्यान। 
सियालकाट 
१० फरवरी १८६६ 
संबोधन पूर्वाक्त, 
श्राज में [गड़तल गया था। वह आम [मुरली चाले संत 
. कुछ बड़ा है, ओर केचल-च्त्रिय लोगों की चसती है| घर सब * 
परक्क हैं । वहां की सभा में लाहोर की साधारण सभा से थी 
अधिक रोनक़ | शोभा ) पाई। दो वजे स कुछ पीछे से लेकर 
छे बज के लगभग तक मेरा व्याख्यान होता रहा | लोग जम्वू 
की अपेच्ता से अधिक पसन्‍त्र हुए। आप कृपा रकखा करें। 
कुछ बरातों के लोग सी आये हुप्ए थ | : 
22 - *. आप का दाख तीथैराम 


# संगत हरभज रायें टनन क्षत्रे गुजरात के बासी हैं । आजकल 
स्टैस्प बेचते हैं, पर चित्त से बे शान्‍्त, झुछ ओर!” धार्मिक 'हैं। 
तीथराम जी के साथ यंह कटासराज हरिद्वार ओर अमेरनाय यांत्रा में 
भी गये ये | कर 

॥ ग़ह़तुछ सियालकोट जिला भें एक कस्या ( बसती है । 

तीथेंराम जी की जन्मभूमि है। 


र् घ 


१छ२ स्वामी रामतीर्थ, 


9) निजञानन्द । ३ 
(४८९) सियालकफाट 


१७ फरवरी रै८६८ 

संबोधन पूर्चोक्त, 
आप की छुपा से पूर्ण आनन्द (निजानन्द ) रहता है। 

कल यहां सत्संग था। पूरे दो घंटे तो निर्विकर्ल शान्तात्मा 
होकर छुपवाप समाधि में सब बैठे रहे | फिर दो घंटे में 
कुछ फद्दता रहा। आप कृपाटष्टि सक्खा करें। सब आप दी 
का अकाश है। * 
आप का दास तीथेराम ! 


(१८२) बोर्डिंग का अध्यक्ष (मोहात्मिम) होना' 


सियालकोट 
५ है १५ मा्च १८६६ 
सेबाधन पूर्वोक्त, 
अभी कुछ मिल्ला नहीं, आशा है कि शीघ्र कुछ सेट करूँगा ।' 
इमारे स्कूल के बो्डिज्ञ हौस का अध्यक्ष ( खुपरिण्टैएडेस्ट ) 
पहिले एक मुखदमान अध्यापक था। पिछले दिनां उसने यहां 
एक अत्यन्त श्रन्ुश्चित चेष्टा की [ अर्थात्‌ हिन्द जिस आणी 
की क़सम ( शपथ ) खाते हैं, उस ( गाय ) का मांस बोडिंड 
में भंगवाया ]। यद्द बात प्रसिद्ध होगयी, सो उस के मिकाल 
दिया गया है । अब वोर्डिंग का मुख्याधिकारी 'झुपरिशरेंडेंट) 
मेरे से श्रतिरिक्त शोर कोई हिन्दू अध्यापक नहीं बन सकता। 
इस लिये मुझ को उसका कार्य समालना पड़ा हे । आज़ वहां 
( बोडिंग ) में चले जाना दोगा । जो जगह मैं ने चर्दा ली है 
चद इस स्थान से बहुत अच्छी है । और आप को वहां बडुठ 
खुख होगा | एकान्त भी है। आप कब पधारेंगे। 


आप का दास तीर्थयक्ष्म । 


रामपत्र- १्छझ 


(१८३) जगत्‌ के सब पदाथ खोये जाने 
वाले हैं । 


सियालकेाट 
१७ माचे १८६८ 
सेबेाधन पूर्वोक्त, 
आप के दो काई मिल | श्राप की घोती बोर्डिंग होस में 
* कहीं नहीं मिली | पता नहीं कहां खाई गयी | इतना में कह 
सकता हूं कि जिस किसी ने उस धोती को खोया हे, जान 
चबूककर अ्रथवा बुरे चित्त से उसने यह काम नहीं किया। 
अच्छा,पस्मेशवर और दे देगा । जगत्‌ की सब चस्तु एक दिन 
खोई जानी हैँ । आप दया रक्‍्खा कर । 
आप का दाख तीथराम । 


(१८४) गुसाई जी की अत्यन्त नम्नशीलता । 
इज्ज़ों-इंकिसारी । , 


सियालकाट 
श२ मारे श्८&६ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
आप का क्रोध भरा पत्र मिला, चित को अत्यन्त खेद 
, हुआ | महासज जी ! भेरे अपराधों को क्षमा करें। मे बड़ा 
सूखे हूं। आज कल मेरी शारारिक प्रकृति में कुछ घिकार है। 
ज्ञ की शिकायत हें, अर्थात्‌ मलाबरोध रहता ४। ओर शिर 
भी ठीक अवस्था में नहों। कदाचित कोई उञ्र शारीरेक 
पीड़ा न आ घेरे । उधर आप रु होगये ह । में तंगी की दशा 
मे हूं! यंदि सुझ से काई अपराध हो जाता हे तो में निश्चय 
दिलाता हूँ कि उनका कारण केवल मरी शारीरिक दशा का 


१४४ स्वामी यामतीर्थ: 


कप 


ठीक न होना है। आप कृपापूवेक क्षमा करें। यद्यपि बाहर 
से पत्र भेजने में में कभी चूक जाऊं, तथापि चित्त से तो 
में सबदा आप के चरणों में हूं । 

हवा खाहे-तो अम जानों व मेदानम कि मेदानी। 
किहम नवविशतः में ख्यानी व हम नादीदः मेदानी ॥ 


/ 


भावार्थ:- ऐ प्राणाधार : मैं तेरा प्रेमाकांच्ी हूं और जानता , 


हूं कि तुझे यद पता है (कि मैं तेरा प्रेमाकांच्ती हँ )) और 
बिना पत्र लिखे तू मेरे ढदय को पढ़ लता है और बिना सुख 
देखे तू मेरे अन्तः करण को जान लेता हे । 

आज़ में में थोड़ी सी सरना खाई है। शायद इस से 
कुछ आराम आजाये । अव में पेयटैन्स के पच (प्रवशपरीत्ता क 


प्रश्न पत्र) देखने आरस्भ करने खगा हैं | आप ने कृपा दृष्टि से , 


सब कार्य भल्रे प्रकार से शीघ्र संपूर्ण करा देना। जैसी आप 
आज्ञा देंगे वैसा बेखाखी मेले को जाने के विपय में किया 
जायगा | ह॒ 

जो अपराध इस दीन सेवक से हुआ है, उस से कृपया 
बहुत शीघ्र खूचना दं जिस से भविष्य में सावधानता रकखी 
जाये | इस अपराधी के अवशुणो के चित्त में न रखना। न 


पता, इस जगत्‌ में क्रितेन दिन ओर रहना है जिस से इस , 


ओक को लेकर शरीर न त्याशे हर 

आप का दास, तौ्थराम, 
५ रि हि [8] 
(१८५) शारीरिक आरोग्यता की आवश्यकता 
सियालकरोट, 
के णा हे० माच (८६८ 
संचोधन पूर्चोक्त, 

आप का कृपा पत्र मिला, बड़ा आनन्द हुआ | शारीरिक 
आरोग्यता निश्लन्देद आवश्यक वस्तु है।इस के टीक होने 


हि 


राम पत्र. श्ष्छ 


से मन भी ठीक रहता है। यहां एक उत्सच हुआ था जिस में 
हि] |» 5, 

ग्रादर से सन्त, ज्ाह्मण भी चुलाये गये थे। पर व्याख्याता 

हैँ दी था। चार घंटे मेरा व्याज्यान दोता रहा | आप की 


, दया स॒ ल्ाग वड़ धरसस्न हुप्ण। नगर फे धनाठय लोग भी 


सब उपस्थित थे । 
आप का दास, तीथराम। 


(१८६) तपोवन के दशुन का संकल्प । 


सियालकोट, 
१३ अप्रल १८६६ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
आप की दया से पर्च आज समाप्त हो गये | श्रव यदि 
आप की आज्ञा हो तो तपोचन के दशन के सेकल्‍्प से में 
यद्दां स चला आऊं। वहां से वापस आकर लाहौर चले 
आयेगे। लाहौर से अछुज्वा आ गयी है । प्रथम मदद मास तक 
वद्दां चले जाना. दे 
आप' का दास,तीर्थ राम । 


(१८७) बी-ए& के सब बिद्यार्थियों का 


गाणुत लना । 
लाहौर, 
हे मई १८६८ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
आपका कोई कृपा पत्र नहीं आया। आप दया रक्ला 
करें, ऐयटैन्स (प्रवेश-परीक्षा) का परिणाम अभी नदी निकला । 
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+ सीन मई के पतन्न से पतीत हो रद्दा हे कि गुसाई जी अब लाहौर 


समिशिन कालेज में घणित शास्त्र के प्रोफैसर की पद्वी परानियत होगये हैं 


श्छ्द स्वामी रामतीर्थ 


बी-ए भ्रेणि के जितने विद्यार्थी दमारे कालेज में प्रविष्ट हुए दे 
सब ने गणित लिया है। 2 
न्‍ आप का दास, तीर्थराम।' 


(१८८) साढ़े तीन स्रो रुपये का तत्काल 


खपा देना ( उड़ा देना ) 
२७ मई १८६५ 
संबोधन पूर्चोक्त, ५ 
आएप का रूपए पत्र मिला, बड़ा आनन्द छुआआ। 777 हा 
विएव विद्यालय से साढ़े तीन सो रुपये ( ३५०, । मिले थे। 
ऋण देने वालों को भेज दिये हैं। मासिक भाड़ा, माख सर 
के लिये श्रद्धा, घर के लिये वतन, चारपाइयां और अत्मारी 
खरीद लिये हैँ । दूध का द्विसाव चुका दिया है। श्रव फेचल 
। एक॑ रुपया देना रहा है।इन रुपयों से पृर्वाक्त कार्यों से 
झतिरिक्त अन्य फोई कार्य नहीं होसका। आप ने रु्ट न होना 
आप को जिख बात की आवश्यकता हो, वह शव भी भले 
प्रकार से पूर्ण दोसकती है। पुस्तकें भी कुछ ली हैं। आप 

की बड़ी रूपा हुई है। आप ने दया रखनी || 
आंपि का दाख,तीरथराम | 

(१८६) चाचा जी ( अर्थात्‌ पिता जी ) 
का क्रोध । | 
१ जून र८६५ 
संवोधन पूर्चाक्त, 

चाचा जी ( पिता जी ) मुझ पर अत्यन्त कुद्ध हैं, और 
विशेष कंरके इस वात. पर कि में घर चालों को अपने साथ 


राम पत्न. - १७७ 


( लाहौर ) ले आया हू | शायद दो तीन दिन तक यहां आये। 
पर कुछ पक्का पता नहीं, आप ने दया रखनी । 
आप का दास,तीर्थराम। 
(१६०) शुसाई तीथेराम जी का तीत्र त्याग । 
संबोधन पू्चोक्त, कर 
आप का एक कृपा पच्र आज मिला था। मैं तो 
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नहीं समझा हुआ। न भूपण बनाने का ओर न पदाथों के 
उपाजन करने का विचार है। आप की कृपा से वृत्त की छाया 
घरके बदले, भस्म च(#रों के बदले, भूमि शय्या फे वदले, 
ओर भित्तान्न खाने के लिये यदि मिल जाये तो भी बड़ा 
आनन्द माना इआ है। किस धन के लिये में आप को ऋध 


कत--..-+०+०० हे .................०००.2ॉ२24०२०६०+> पफि->+ औ++जत5ी-औ:::::::::ऑ उफउफउ है: 


कालेज में काम भी करता रहूंगा, जो कुछ वहां से मेले जिस 
झकार आप का चित्त चांदे बते लिया करना । हमारे घर भी 
जो उचित समझभे दे दिया करना | यह दीन सबक तो केचल 
काम करने श्रोर परमात्मा को चित्त मे धारण रखने से चह 
झुख पाता दे कि जिस को वाह विपय खुख और आउडस्थर 
अथवा ठाठ चाठ की किड्चित्‌ भी आवश्यकता नहीं । सुझे 
तो इंश्वर मिमित काम करने से जो खुख होता है, घही वेतन 
पर्याप्त ( काफ़ी ) हैं। मेरा चेतन जाने ओर आप जाने | मेरा 
आत्मा तो इन पदाथों से न घटता है, न बढ़ता है । सदा 


श्छघ स्वामी रामतीथ- 


आनन्द रुप है| यद सव आप की कृपा का फ़ल है| जब 
आप पधथारेंगे विस्तार पूर्वक कथन करूंगा। कल से चचा 
जी ( पिता जी ) यहां पधारे हुप्: हैं, सो में कल शनिवार 
को आप के चरण कमल स्परश नहीं कर सकूंगा। जो आप 
का मनशा ( विचार ) दो मुझे स्पष्ट लिख दिया करो। * 
आप का दास,तर्थिराम | 


(१६१) शरीर से वाहर स्थिति । 
११ जून *ैं८४६६ 


ड़ 


संवोधन पूर्चाक्त, 

आप के दो कृपा पत्र मिले, वड़ा आनन्द हुआ। चाचा 
जी ( पिता जी ) ऋद्ध नहीं हुए। और द्वोते क्योंकर £ मैं तो 
शरीर से बाहर स्थिति रखता था। परन्तु पचास रुपये जो 
मेरे पास बचे थे, वद्द उन की सेवा में संठ किये गये । अब 
मैं उधार लेकर काम चला रहा हूं । और आनन्द हूं” “7 


जगदूगुरू स्वामी शेकराचार्य जी मुझे अपने साथ 

एक दिन के लिये जम्मू लेजाना चाहते हैं । उन 
पु 

को जम्म्र्‌ के राजा ने वुलाभेज़ा द्वे । उन का प्रस्थान कल शुकु 


+ जगदभुरू श्रीक्वामी शेकराचायर्थ जी से मभिश्राय द्वारझ्ा मठ 
€ द्ारकपीढ * के परमईस परिव्राजकाचार्य श्रीस्वामी राज राजेइवर 
तीर्थ जी है जा उन दिना देशाटन करते * लाहौर में पघारे थे और जिन _ 
के सिंहासन के इद गिदें दिल से भी दो दीपक सथाछा- जलूते थे ' इन दो 
से युर्माई जी को संन्यास धारण कश्ने की आज्ञा इन छाददें! से मिली 
यी कि “जब छुम पूरे उन्‍्मच (मस्त) हो जाओ दा स्वय॑ विद्वन्संन्यास ले 
केना। जिस आज्ञाजुसार गुसाई जी ने उस जवम्धा को आप्त होते दी 
झेहिये के समांप गंगा तट पर सेन्यासाश्रव ले लिया आर उनको 
अपना परम गुरु मान कर जपने नाम के पीछे तीर्थ संज्चा छूगाई | मिस 
से रामतीर्थ नाम अखिद्ध हुजा ॥ 


णश्म पत्र १४६ 


यार सायकाल को थट्दां ले होगा। परसों शनिवार को वह्दां 
रेल के रास्ते से पहुंच जायेंगे। उन के साथ राज़ा दरवंश 


है #न्‍्का ० 


सिंद्द जी का चज़ीर ( सचिव ), पं० दीनदयाल जी और 
लादोर के कुछ घनादढव पुरुष दोंगे। मुझे भी ले जाना चाहते 
हैँ, केबल मद्दाराज्ञा जम्मू स्तर मेल कराने के लिये । में ने अमी 
कोई पक्का सेकल्प नद्दी किया | जसे आप की अन्दर (भीतर) 
से आजा होगी, चेसा किया जायगा | में श्राप का एक दीन 
सेवक हूं।यदि आप को परिश्रम न हो तो आप ने भी 
शुज्षरां-चाले रेल्ये स्टेशन पर पधारना । यदि में ( उन के 
साथ ) हुआ, तो आप ने भी जम्मू चले चलना | 

आप का दास, तात्थिराम। 


(१६२) जगदय॒रु शंकराचार्यजी की आज्ञानुसार 


गुसाईं जी का जम्मू जाना। 
लादौर, 

१३ जून १८६६ 

संबोधन पूर्चोक्त, 
महाराज जी ! में कल् स्वामी जी के साथ जस्म नहीं 
गया । क्योंकि भाज छुट्टी नदीं थी। पर आज्ञ वहां पहुंच 
जाने का चचन ( इक्तरार ) है, कल आदित्यवार की रात्रि फो 
» यहाँ चापस आ जाना होगा । रात की गाड़ी मं आना जाना 
होगा । खियालकोट भी शायद कुछ घंटे ठदृरू। महाराज जी 
में चाहे फ्या करूं, मेरा चित्त आप ही के चरणों मे है। जगत्‌ 
शुरु जी के साथ पं० भाजुदत्त, पं० गणपति, पं० दौनद्याल, 
अमृतसर के पांच बड़े घसिछ पंडित और लाहौर के कुछ 
घनाछ्य पुरुष गए हुए हैं | आप ने इस दीन और खदा 


शव स्वार्मी रासतीर्थ- 


अपराधी सेवक के अवशुर्यों को क्षमा करता और कृपा 
दृष्टि रखनी । 


आप का दास, 
तीथराम । 
(१६३) हरादिल अज्ञीज़ी [ सब से प्रेम ] 
१६ जून १८६९ 


संबोधन पूर्वाक्त, 
में कल श्रादित्यधार प्रातः काल की गाड़ी से जम्छू गया 
थी। और कल रात की गाड़ी से लाहौर आरागया था। जो 
आज सोमवार प्रातःकाल लाहौर पहुंची। स्टेशन से.सीधा 
कालिज्ञ पढ़ाने चला गया था! सियालकोट के लोग रत को 
स्टेशन पर मिलने के लिये भा गये थे । पचास से अधिक 
मलुष्य थे! सब बंड़े भेम से मिल, जम्मू में भी मिलाप हुआ | 
चद्दां लोगों का वृद्दत समूह ( मिलने के लिये आया छुआ ) 
था। महाक्का निरब्जन दास भी मिले, अखतसर के पंडित 
गिरधारी लाल शासी श्रोर पं० मोददन लाल जी बड़ प्रेमी दें । 
आप शीघ्र पधारे । हु 
आप का दास तीर्थराम। 
(१६४) मिशिन कालेज में व्याख्यान | , 
09 
संयोधा पेज, २० जून १८६६ 
भेरा आज मिशिन कालेज में व्यास्यान# छुआ था | लोग 
*अह व्याख्यान अंग्रेजी में था जिस का विष्य गणित शाख, उस 
की आवश्यकता ओर उस में उन्नति पाने का उपाय ( ॥/#धा0ए#०5; 
गंध 70709 &7त ७ ७४7 0 6566] 77 70) था यह तत्पदचात्‌ 


अंस्ताकार छप गया था अब भी श्री रामतीर्थ पच्छिकेशन छीय 
छखनऊ से पुस्ताकार में संक्षिप्त जीचनी सीहत ॥) को मिकता है| 





न 


राम पच्र. श्र 


बढ़े खुश डुए थे | और मिशिन कालेज के मिन्लिपल सादिव 
ने उसके छुपवा देने की प्रेरणा ( फ़ेहमायश ) की थी। में 
शायद कलत्र डम्मू जाऊं पर निश्चय से नहीं कह सकता । 


परखों छुट्टी दे ॥ कि 
१ आप का दास,ताथणम। 


(१६५) गरुजी के लिये बोटी बोटी भी 
काटी जाय तो आनन्द है। 


४ जुलाई १८६६ 
सेयोधन पूर्वोक्त, 

में आज तक कुछ भेंट नहीं करसका, दोमा कीजियेगा। 
जय देर ( चिलम्प ) का फारण मालूम द्वोंगा, तो आप चित्त 
में कोई आशंका ( अथवा श्रम ) नहीं रखगे | आप दीन सेवक 
पर रुप्ट मत छुआ करे। इस दास की यदि चोटी २( मांस 
का ख्लरड॒ २) काटने की भी आजा दी जाये, तो पूण आनन्द 

माना जाता हैं श्रौर वढ़ी कृपा समझती जाती है । 
आ्राप का दास, तीर्थेराम। 


(१६६) व्याख्यान पर पंडित जनों का 
विस्मित होना । 


२० जुलाई १८६६ 

सेबोधन पूर्वाक्त, 
यहां कल मेरा एक व्योखज्यान हुआ था। पं० दीनदयाल, 
पं० गोपीनाथ और सर्च श्रोतागण श्राप की कृपा ले नितानन्‍त 
विस्मित हो गये । आप की दया से सारे बड़ी कृपा कर््ते हू 
आप दास पर ऊपा दृष्टि रक्‍्खा करें। 
४ आप का दास, तर्थिराम । 


१५५ स्वामी रामतीये- 


(१६७) मान में बोडिज्में प्रीति भोजन । , 
२६ जुलाई १८६६ 

संवोधन पूर्चोक्त, 
श्राज विशेष श्रकार से इस सबक को कालेज के 
आश्रमस्थों ने अपना प्रेम, भक्ति और उत्लाह दु्शोने के लिये 
भोजनार्थ निर्मेत्रित किया था। उन्हें उपदेश भी हुआ था। 
चंडे प्रसन्‍न हुए थे | उन्हीं ने बड़ी प्रीति और असुराग (भक्ति) 

प्रकट किये । यह सच आप की कृपा है । 
आप का दास, तीरथराम | 

' (१६८) मथुरा में गमन । ह 
$ मथुरा... 
हे अगस्त १८६८ 

धन पूर्वोक्त, 
पंडित (दीनद्याल) साहिब के साथ में कल्न यहां (मथुरा) 
पहुँच गया । भिवानी से यहां तक छब्बौाख (२६) घंटे में 
आये । नगर अति झखुन्द्र है। ओर विशेष करके मंदिर तो 
अति श्रद्धुत ओर रमणीय हैं। दो तीन दिन तक उुंन्दाघन 
जायेंगे ) वहां का पता इदानीं काल में नारायण स्वामी जी 
का आश्रम है। भ्रमण करने 'को यहां श्रच्छा अवसर मिलता 
। चपी इधर चहुत है ! दुध का वही घुल्य हे जो लाहोर में। 

आप का दास, तीथेराम । 


(१६६) ब्रज की यात्रा । 
* वृन्दावन 


2 *. '/ & श्रगस्त श्यधद 
सैदोधन पूबोकक,,...#& है * 


' आप का कृपा पत्र मिला, अत्यन्त आनन्द हुआ । आज 


राम पत्र. श्शरे 


'हम ब्रज की यात्रा फा चले दे | तीन चार दिन लगेंगे । गोवर्धन 


वरसाना, चन्दग्याम, गोकुल, पल्दाऊ यहद्द स्थान देखेगे। 
आशा हे कि मास सितम्बर में श्राप के चरण कमलें में 
उपस्थित हो जाऊंगा। आप ने तो पतन्न पूर्व पते पर ही 
लिखना । तीन मद्दात्माओं के दर्शन हुए । पताः--भ्री वृंदाचन 
भाम, फेंशी घाट, भारायण स्वामी जी के द्वारा तीर्थराम को 
मिले | पंडित (दीनदयाल) जी की ओर से जथ श्री कृप्णचंद्र 
मदाराज की । रे जप 
श्राप का दीन सेचक, ततर्थिराम । 
(२००) ब्रज यात्रा से वापसी । 
* वृंदावन धाम 
१६ अगस्त १८६६ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
हम सच कल ' ब्रज की यात्रा से वापस अआये। अब कोई 
दो सप्ताद्द स थोड़े दिन यद्दां रहने की आशा है। बहुत अमण 
किया और चक्कर लगाया। यह भूमि प्रत्येक प्रकार खे 
परिक्रमा के योग्य है । आप दया रक्‍्खा करें। पंडित जी का 
नमस्कार | ह 
आप का दास, तीथेराम । 
किक पे 
(२०१) बइन्दावन से वापसी । 
मथुरा 
२४ अगस्त १८६८ 
संबोधन पूर्वाक्त, 
अब हम बुंदाचन से चलकर मधुर आये हैं। दो तीन 
दिन यहां रद्द कर दिल्‍ली जांयेंगे। बूंदावन भें व्याज्यान हुए, 
यहां भी दोंगे । दिल्‍ली (देदली ) से शायद में भी पंडित जी 


$ 


१२५७ स्वामी रामती्थ- 


के साथ शिमले जाऊं, पर पक्के निश्चय से .ऊँछ नद्दीं कड्ट 
खकता | सच भकार से दे! सप्ताद तक खाददोर पहुँच जाने 
की आशा दे । 


आप का दास, तीथ्थिराम । 
(२०२ )मथुरा में व्याख्यान! 
४० अगस्त १८६५ 
संबोधन पूर्चाक्त, 
आप का एक रूपा पन्न मिला, अत्यन्त आनन्द छुआ! 
मेरा अपना चित्त भी अति शीघ्र आप के चरणों में 
डर्पास्थित होने को चाहता दै। परन्तु अब शिमंत्र में 
जन्माष्टमी के दिन वार्षिक उत्सव हैं। पंडित जीने मेरे 
वहां श्रांन की भी शिमला निवासियों को सूचना भेज दी 
हुई है। और उन्हों ने वहां विशञापन इत्यादि में मेरा नाम भी 
छुपवा रक्‍्खा है । और आज पंडित जी मुझे चहां लेजाना 
चाहते हैं।येनंकेन रीति से चहां ( शिमला ) से नौ. दस 
( 8, १० ) दिन तक लाहोर पहुंच जाने की पूर्ण आशा है। 
चित्त आप के चरणों में रदता है । कल मेरा यहां अंग्रेज़ी 
भाषा में व्याख्यान हुआ था | आज पंडित जी का ह्दे। 
नगर के सारे धनादय और सभ्य पुरुष भी खुनने आये थे। 
आप दया रक्‍खा करें। पंडित जी की ओर सर जय श्री 
कृष्ण चन्द्र जी की। शिमले का पता यह है। “नगर 
शिमला, पास बाबू नानक चंद साहिब प्रेज्ञीडेएट ( सभा- 
पति ) सनातन घमे सभा के पहुंचकर गशुसाई तौीर्थराम 
की मिल” | 
आप का दास, तीर्थ राम, 


शाम पच्. श्श्र 


(२०३) अतिथियों की अधिकर्ता और 


उधार लेकर काम चलाना । 

६ नवम्वर १८६६ 

संदोधन पूवाफ्त, हैं 
यहाँ एं० रामघन# झौर एक्त अन्य पुरुष श्राय हुए थे। 
शाज भातः फाल की गाड़ी से चले गये दें | किसी कार्य 

निर्मित श्रात्रे थे । आप कब पधारगे ? 

यदां बहुत अतिथि आते हैं | मुराली चाला (जन्म भूमि) 
के दो और महुप्य इस समय आय हैँ । कम से कम तीन 
रूपये प्रत्ति दिन खच ही जाते है | ऋण (उधार ) उठा 


श्हा हूँ । न 
श्राप का दास, तीर्थे राम । 


सन्‌ १८६७ ईस्वी 
अब शुसाई तीथे राम जी की आयु लगभग साढ़े तेईस 
(२३ ४ ) घप के थी। 
(२०४) घन की तंगी ओर संबंधियों 


बी 
का क्राध। 

६ जनवरी १८६७ 

संबोधन पृ्वाक्त, 
में कल आप की खेचा में अठाईंस (२८)) रुपये भेजँगा। 
अधि चाचा जी ( पिता जी ) को दे देने। उन को लिख 
चुका है । इस मास मेरे पास केवल तौन रुपये बचे हैं। 
और सारे मास का खच अस्सी सिर पर है। न आटा ही है, 


प० रामधन उन दिनों जम्मू रियाक्षत में सेटलसेंट आफिसर थे । 


घर 


१्५च स्वामी रामती्थ- 


ओर न अन्य कुछ घी के अतिरिक्त। इस चार ऋण ( उधार ) 
की एक कौड़ी भी नहीं घापस दी। और किसी विद्यार्थी 
को भी किल्वित्‌ सद्दायता नहीं दी। तिसपर भी सब यसष्ट हैँ । 
आर उल्ाहा पर उलाहा ( उपालस्ध्त ) दे रहे हैं । इस समय 
मेरे पास कोई सोजन चनाोने बाला मलुष्य ( रसोइया ) 
नहीं दै। तंग हूं गर 
आप का दास, तीथराम। 
(२५०५) स्वरूप में स्थित होने से आनन्द। 
5 श्र फरवरी श्८६७ 
सेबोधन पूर्वाक्क, 
जब श्रवकाश मिलता है, चेदान्त के अन्‍्ध अंग्रेज़ी में 
देखता हं.! श्रौर छुट्टी के दिन चित्त पकाग्न करने का भी 
अधिक समय मिलता दे। आनन्द केवल अपने स्वरूप में 
स्थित दोने में हे । और अधिकार ( इखतियार ) भी समस्त 
जगत्‌ पर अपना ही है । व्यर्थ हम अपने आप की औरों के 
श्रधीन मान लेते हैं। आप दास पर दया रचुखा करें। 
आप का दास, तीथ राम | 


(२०६) श्लेष्स से श्रीर तंग, पर पारमाथिक 
,. भन्‍्थों से आनन्द्‌। 
संचोधन पूर्चोक्त 

आप की ऋृपा से अत्यन्त आनन्द रहता है। शलेप्म 
( जुकाम ) ने शरीर को कुछ तंग कर रकखा है। परन्तु 
पारमार्थेक अन्ध देखने और अन्य काम से चिंत्त प्रसन्न 

रादता है। झाप दया रक्‍्खर करें | 
आप का दास, तीर्थ राम। 


११ माच श्८्६&७ 


शास पत्र १५७ 


(२०७ ) चित्त की स्थिरता । 


१३ मा १८६७ 
सेधोधन पूर्थाक्त, 
आप का रूपा पत्र आज मिला | ्रत्यन्त आनन्द हुआ 
जिस समय झाप ने कल लिखा था, मे भी उस समय 
टीक उसी अचस्था में था जिस में आप थे । और आप की 
ओर लिखने के लिये यह कार्ड उठाया था। परन्तु केचल 
सिरनाम! लिख कर छोड़ रक्‍खा था। आप की दया से 
अच अत्यन्त आनन्द हे | घड़े अच्छे भाग्य धोने से चित्त 
स्थिर होना सीखता है । 
आप का दास, तीर्थ रम। 


(२०८) थी० एु० परीक्षा का खराव परिणाम । 
हि हि १७ शप्रेल १८६७ 
संबोधन पूर्वोक्त, 

मेरे पेर का डाला अब बहुत पीड़ा देता था। आज वी. ए. 
की परीक्षा का परिणाम निकला है, ऐसा चुरा परिणाम क़भी 


नोट+-भग्त्त धनन्‍ना राम ही का उन दिनों यह अभ्यास था कि 
जिस किसो से कोई कास कराना हो वह सलुष्य चाहे कितनी ही दूरी. 
भर क्यों न हा, अपने आध्यात्मिक चल से वह उस मनुष्य से काम करा 
किया करते थे | हम बार ततौरथिरास जी से उन्हीं ने चही विपय सि्ष्घाना 
चाद्दा जो आप स्त्रेय लिख फर तीथथंराम जी को भंज रहे थे ! भौर इस 
पतन्न में सीर्थराम जी ने स्वर्य साना भी है।के उन के भीतर भी वही 
विपय छिखने को फडका है | यह दो चित्तों की अस्तेद्ता वा सिलाप का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है और इव से स्वतः स्पष्ट हो रहा हैं कि. दो मजुप्य 
इजारों मीलों की दूरी पर रहते हुए भी अपने चिर्तों की अभेदता से 
बिता बाद्य तरर वर्की के भी बातें कर सकते दें । 


श्श्पः स्वामी रीमतीथ्थ- 


नहीं निकला। खारे पंजाब में चौथा भाग भी विद्यार्थी उत्ती्य 
नहीं हुए । सब विषयों में बहुत फ़ेल ( अज्॒त्तीर्ण ) झुए हैं । 
भरे शिप्यों में से घक तीसरा नम्बर रहा है और एक पांचवां 
रहा है । गणित शास्त्र मं भी सारे कालेजों के वहुत विद्यार्थी 
फ़ेल हुए दें | मेरे वेतन में चृद्धि इस चपे नहीं होगी | इतना तो 
परिश्रम किया ओर परिणाम यद्द निकला । चित्त श्रव वहुत 
उचाद ( उपराम.) हो रहा है | आप कब आयेंगे ? 


आप का दास, तौथराम | 


(२०६) विशेष वेदान्त चर्चा । 


श्८ अपल १८१७ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
में आपकी कृपा से अपना समय व्यर्थ कामों भें खचे 


नहा करता | ओर विशेष करके चेदान्त चउची दी होती दे । 
भविष्य में आप की आज्ञानुसार अन्य प्रकार की वात चीत 
नितान्त त्यागने का यत्न करूंगा। आप दया रकक्‍खा करें। 
चित्त आज कले उदास हे। 

आप का दास,र्वार्थराम | 
(२१०) एफ० ए० परीक्षा का अच्छा परिणाम । 


२८ अभत्त १८६७ 
खसत्राधन पूवाक्त, 


कल ऐफ. ए. की परीक्ता का परिणाम निकला है | समस्त 
कालिजों के विद्यार्थी आधे के लग भग उत्तीण हुए हैं, मिशिन 
कालेज अच्छा रहा है। अप की कृपा से गणित शास्त्र में 
मी अच्छा रहा है। केचल पाच चिद्य.थीं गणित शास्त्र मे 
फेल हुए | चद भी साठ ( ६० ) भ से | छाच वेतन भी चार 

मिशिन कालेज में आये हैं। 
आप का दास, ततीथिराम ]- 


रह 


प्र 


राम पत्र. श्ध््६ 


(२११) वेद पाठ के श्रवण का फल । 
हर २३ जून १८६७ 
संबोधन पूर्वोक्त, 


आप का कृपा पत्र आ्राज मित्ा, अत्यन्त आनन्द हुआ | 


चेदों का केचल पाठ मात्र सुनने से मेरे चित्त को समाधि की 


७७ 


दशा प्राप्त दो जाया करती हैं। और श्रत्यन्त आनन्द की 
अवस्था आच्छादित होजाती है । यह अत्यन्त उत्तम कार्य है। 
ऐसे (चेद्पाटों ) पुरुष की सहायता करनी उचित है। 

आपका दास, तीर्थराम ! 


(२१५) हरिचरण७ की पोड़ियों में निवास । 


१ अगस्त श्८*७ 


संबोधन पूर्वाक्त, 
हम इसे नवीन मकान में आगये हैं । यह हरिचरण की 

फौड़ियों ( सोपान ) में हे | हरिचरणों में (तीर्थ) श्री गंगा जीं 
का निवास है, ओर तीर्थ ( राम ) को भी दरिचिर्णों ही 
में रहना डचित हे। यहां जब का आया हूं, “हरिचरणों में 
ही ध्यान है। और अपने स्वरूप के श्री गंगा जल में आप की 
दूसा से सतान कर रहा हूं । ढ 

आप का दास, तीथराम | 

+ दक्षिण देश का एक पंडित था जी केवल वेद्पाठ ही करना जानता 
था ओर अर्थ से कोई चौध नहीं- रखता था ५ ओर अत्यन्त मधुर स्वर से 
चह चेदपाठ करता था । उसका प्राथना पर उसका पाठ रखतवाया गया। 
ओर जो अभाव इस पाठ से गुसाई जी के चित पर पडा, वह उन्हों ने 
वर्णन किया दै। ऐसे पुरुष की सहायता के लिये गुसाई जी अपने गुरु 
के पास लिखते हैं 

# छाहोर नगर में बडोधाली बाजार के समीप एक गली है जिसका 
नास हरिचरण की पौडिया 





१६० स्वामी रामतीर्थ- . 
(२१३) वेदान्तुं /विचार ओर भजन । 


#£ अगस्त २१०६७ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
आप के दो कृपा पत्र मिले, अत्यन्त आनन्द हुआ। में 
छुट्टियों के अन्त में गणित शास्त्र की कोई पुस्तक लिखेंगा। 
आज कल्ष तो चेदान्त चिचार, भजन ओर पकानन्‍्त सेवन दी 
को कुल समय देता हूं। इस में चद आनन्द हे कि छोड़ने को 
जी (चित्त ) नहीं चाहता । आप की अत्यन्त दया है | लड़के 
चाले ( बालक ) सब भेज दिये हुए हैं। में अकेला हं। थोड़े 
दिनों को शायद आप के चरणों में उपस्थित होऊंँ। 
आप का दाख, तीथेराम । 
(२१४) वेदान्त शास्त्र ही परम सत्य है। 
६ अगस्त १८६७ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
आप का करृपा-पत्र मिला, अस्यन्त श्रानन्द हुआ। चास्तव 
में किजिचत्‌ मात्र अभ्यास ( अथवा भनन ) करने ले ठोक 
आखो के अलुसार फल धाप्त होते हैं। संसार में थदि कोई 
चस्तु ( अथांत्‌ शास्त्र ) सत्य है तो चेदान्त शास्त्र है। बड़ी 
कृपा आप ने की है । धन्य दे । ्‌ 
” आप का दास, तीर्थराम । 
(२१५) मनुष्य देह कब सफल है। 
ह ७ अगस्त १८६७ 
संयोधन पूर्वोक्त, 
. यदि व्यचद्दार काल में चल्तेत फिरते और सब काम करते 
इमारी चृत्ति अ्रह्माकार रदे और चित्त इस उच्च अवस्था से 


रामपत्र- १६१ 


कभी नाचि न उत्तरे, तो धन्य दे हमारा जीवन, नहीं तो मजझुप्य 
देद्द निष्फल खो दिया। 
| आप का दास, तीर्थयम ! 
(२१६) वेदान्त के सनन से आनन्द । 
११ अगस्त १६६७ 
संवोधन पूर्चोक्त, 
आप का कृपा पत्च कल मिला। श्रत्यन्त आनन्द छुआ । 
चेदान्त शास्त्र फे विपय के अग्रेज़ी में बहुत से भ्न्‍ध पढ़ता 
हैं। परन्तु पढ़ने मे चदद आनन्द नहीं आता जे उन को ए्कान्त 
में चेठ कर विचारने ओर झपने भीतर घारण करेन में आता 
है। जो कुछ इस प्रकार से आप फी दया से धाप्त दोता है 
चह्द बहुधा जिशासुआं को अग्रेज़ी मं उपदेश भी कर देता 
हं।जी (चित्त ) चाईता हे कि इसी आनन्द में छुट्टियां 
हर व्यतीत करूं ] * ****-०*०-०९०००००००००*०००००५००००००००००००००० 
आप का दास, तीथेरास । 


(२१७) मौसा जी से स्वणे की घड़ी का 
है उपहार । 


- ह सितस्वर १८६७ 
संबोधन पूर्वाक्त, 

“«. आप का केवल एक कार्ड हांसी मिला था। और दूसरा 
किर लाहौर आनकर | आप ने दाख पर दया रखनी | शायद्‌ 
पुस्तक तो में लिख डालूं ओर लिखूंगा अवश्य, पर आजकल 
तो बेदान्त विचार और एकानत सबन पर दिल लगा हुआ 
है । हांसी के लोग आस्तिक थे। ओर कोई कोई चेदान्त फो 
भी भले प्रकार समझते थे । भिवानी'के ज़ोग अधिक खत्सेगी 


श्द्र स्वामी, रामतीथथ- 


थे। हिलांर के लोग. बहुचरा ऋायौसमाजी थे, पर प्रसन्न 
वित्त ! मुझ से सब धीति करते थे | मास ( मासा ) जी 
ने मुझे एक स्वण की घड़ी उपद्दार में दी है | आप के विपय 
खसत्सगियों से बहुत कुछ कहा गया । कर 
लि 3 आप का दास, 
सीथैराम । 


(२१८) वेदान्त अभ्यास से धारणा का बढ़ना 
ओर संकल्प सिद्धि की विधि। 


! मे सितस्वर शृ८६७ 
संबधन पूर्वोक्त, * 
आप का कृपा पत्र मिला, अत्यन्त आनन्द हुणया । मे कोई 
पाँच छः दिन तक चरण में उपस्थित हंगा। में ने लाहोर में 
रहकर बीस से अधिक पुस्तके अंग्रेज़ी मे वेदान्त की देखीं 
ओर विच्वार पूर्वक पढ़ी हैं । इन पुस्तकों में उडपनिषदों और 
अन्य प्रमाणिक अन्धथों के पृथक २ भाग दिये हुए थे। न्रन्धों 
के सत्संग न धारणा बहुत वढ़ती है और चास्तचिक आनम्ध 
धारणा ही में है । स्फुरणा और संकल्प के रोकने से संकटप 
दोती है, जैसे बीज पृथिवी में दायते रेत उमता है। 
आप का इस विपय में बहुत अनुभव है | साया और संसार 
से चित्त हुल जाने ( उपराम होने ) से संसार संचक बन 
जाता हैं, जेसे छाया की ओर पीठ करके सूर्य के सन्मुख् 
जाने से छाया: पीछे आती है। आप दास पर कृपा दृष्ठि 
रक्‍्खा करे |. 
ह आप का दास, , 
तीथेराम । 


रामपत्र. हछ३ 


(२१६) निर्भय पद की प्राप्ति । 
५ ० ् ११ सितम्बर १८६७ 
सवोधन पृर्चोक्त, 
आप की दया से आज कल तो निर्भय पद प्ाप्त हे, 
श्रथांत्‌ नितान्त निर्मेयता। और सर्वदशा में आनन्द की 
अवस्था | आप की दया हुई तो मुराली वाला इत्यादि सब 
जगह यह दशा रहेगी । 
शाप का दास, तीधैरास । 
[२२०] आज कल्न का अभ्यास । 
८ अक्टूबर १८६७ 
संबोधन पृचक्ति, 
आज कल इस पर अभ्यास है । 
तमवेक जानथ आत्मानमन्या वायो विमुज् थ अम्ततस्येप सेतु 
(मुंडकीपनिषद्‌ ) 
एक मा आत्मा को जानो, इससे अतिरिक्त ओर कोई 
घातो कदापि मत करो ! खुनो यही अम्ठत का सेतु (पुल) दे । 
& (२२१) अपने पिता को पत्र । 
२४ अक्टूबर १८५६७ 
भरे परम पूज्य पिता जी महाराज, 
आप की कृपा छुझ पर नित्य रहे | चरण वन्दना | आप 
+ यद्द पत्र (२२१) गुसाई जी ने अपने पिता जी को भेजा था| पर 
पिता ज्ञी ने इस के व्पर निम्न लिखित शब्द लिख कर भगत्‌ धन्नाराम ., 
जी के पास भेज-दे याः- भगत जी | आप की संगत परे आज सारे कुटुंच 
को तिरस्कार मिला है । ह_म ने आप को बुद्धिमान समझ कर इस को 
आप के सुपुर्द किया था, पर यह परिणास निकला” | इस छिय यद्द पत्र 
सी भगत जी से ही मिला था और अब उन के पन्नों के साथ ही : 
दिया गया है। 


१६७ .. स्वामी रामतीर्थ- 


का कृपा पत्र मित्रा, अत्यन्त हे प्राप्त डुआ। श्राप के पुत्र 
तीर्थराम का शरीर तो अब बिक गया | विक गया राम के 
आगे। उस का अपना नहीं रहा आज दीपमाला (दीवाली) 
को अपना शरीर हार दिया ओर मद्दाराज को जीत लिया। 
शाप को धन्यवाद हो । अब जिस चस्तु की आवश्यकता दो 
मेरे मालिक ( स्वामी ) से मांगो तत्काल वह सरूवय दे देंगे। 
या मुझ से भिजवादेगे | पर एक बार निश्चय के साथ आप 
उन से मांगो तो सद्दी। उन्‍नीस वास (१६, २०) दिन के मेरे: सारे 
काम बड़ी निपुणता से अब चह आप करने लग पड़े हैं, आप 
के क्यो न करंगे। घबराना ठीक नहीं । जेसी आशा होगी 
पैसा वर्ताव में आता जायगा। महाराज ही हम झुखाइयों 
का घन दे | अपने निज के सच्चे और अमुल्य धन को त्याग 
कर संसार की भूटी कोड़ियों फे पीछे पड़ना हम को उचित 
नहीं | ओर कोड़ियाँ के न मिलने पर शोक करना तो बहुत 
ही घुसा हे। अपने वास्तविक धन और सम्पीतति का आनन्द 
एक वार ले तो देखे | 


आप का दास, , 
तीथेराम । 
[२२२९] जब अपना आप हो गये तो पत्र 
किस को 
६ नव॒स्वर १८१७ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
महाराज जी | **********+ "यद्यपि में ने इतने दिल पत्र 


नहीं लिख, परन्तु आप के स्वरूप में स्थित रहने के अतिरिक्त 


रामपत्र- श्द्र 


रे # [| न 
ओर कोई काम भी नहीं किया । जब अपना आप होंगये, तो 
पत्र किस को लिखें ? 

- आप का दास, 
तीर्थराम । 


(२२३) स्वरूप में स्थिति ओर संन्यासावस्था 


का आच्छादन होना । 
* ६ दिसम्बर १८६७ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
शाप का कृपा पत्र मिला, श्रत्यन्त आनन्द हुआ | आप 
की अत्यन्त दया है। चुत आनन्द है। 
मैं तो आप कुछ नहीं करता। उचित समय पर सब 
काम अपने आप हो रहे हैँ । किसी दिन मस्ती और संसार 
की ओर से वेहोशी (असावधानता) अथवा जड़ता स्वतः 
आजाये, तो मेरा क्या अपराध ? बिना किये काम हो रहे हैं । 
खूर्य ओर शेष नाग तो हमोरे दाख हैं। हमारा काम तो शेष- 
नाग की शय्या पर आराम ( शयन ) करना है । सूर्य को दम 
प्रकाशित करत हैं, ओर आज्ञाधीन वन कर चह ,चक्‍कर 
लगाता है | स्वरूप तों सब का एक ही है, पर स्थरूप में 
(स्थिति की न्‍्यूनता है। और तुयोचसथा तथा समाधिकाल 
की कहां मदिमा नही आई ? श्रीरामचन्द्र जी तथा ओऔीरूष्ण- 
अन्द्र परमात्मा आप ऐसे महात्माओं के चरणां पर सिर 
, ६ मस्तिक ) रखते रहे हैं। ओर याज्षवल्क्य तथा अ्टायक्र 


जी की पद्वी राजा जनक से बढ़कर है। ० 
राजा जनक और कृष्ण परमात्मा तो बी. ८. श्रेणशि के 


१ के, ७० आग... 


हैं, और याश्वल्क्य तथा अशाचकऋ एम. ए. ओशणे के । मान 


श्द्द स्वामी रामतीथ- 


( सत्कार ) यद्यपि वी. ए. ओर एम. ए. का एक समान होता 
है, पर सच्चाई का छुपाना ठीक नहीं । जो वड़ा दे उसी को 
वड़ा कद्दना ही उचित हे । 

दास के विपय में श्रमी कुछ काल तक कोई चिन्ता तथा 
भय नहीं करना चाहिये। मलाई वाला दर और वह भी 
मिसरी से मिला हुआ तो एक ओर से पीने को मिलता हैं, 
ओर बाजरा था ज्यार की रोटी दूसरी ओर ख्त्र।मे यह नहीं 
कहता कि चाजरा तथा ज्वार की रोटी चुरी दे ( क्‍योंकि वह 
भी तो में हूं ) पर मेरे उदर के अज्लुसार नहीं। मेरे उद्र में - 
तो दूध मिसरी ( खिताखंड ) ही पचते हैं । 

जब राजाधिराज के काम बिना हाथ पांव हिलाये हो 
रहे हैं, तो चह कम्मचारियोँ ( मज़दुरों ) के साथ मित्र कर 
कर्म क्यों करें ( ठोकड़ी क्यों ढोये ) ? 

बटलोही ( वल्टोही-देगची ) में गरम जलाने वाले पानी 
में उबलने से वचने के लिये वटलोही सर बाहर जा पड़ना ही 
उचित है, वटलोही के साथ लगे रहना उचित नहीं | 

श्री शंकरा चाये जी ने गीता भाष्य में अत्यन्त स्पष्ट रीति 
से सिद्ध कर दिखाया है कि अन्त में कमे का नितान्त त्याग 
हो जाना चाहिये, यद्यपि आप उन दिनों वद बहुत कर्म करते 
ही थे | दास के लिये सी ऐसे दिन आते में अभी देर है ॥ 

(१) #काश आना कि ऐवे-मन जुस्तन्द । 

रूयत ऐ द्लिस्तां वरदीदंदे । 
(२) ई खिर्कः कि मन दारम, द्र रहने-शराय औला | 
हि च ई दफतरे-वे मानी गक्के-मये-नाव औला ॥ 

+ (३) ईइवर करे जिन्हें ने मेरे पाप ( अपराध 3) देज़े हैं, हे प्यारे ! 

चह् तेरा खुख देखे। 


र् हु १ 
९४) यह कथा जो में रखता हूं निजानन्द रूपो सदिरा के चदुके 


रामसपतन्न, श्द्७ 


धशन्‍्त के पद का तात्पय यह है कि/--“यह अन्ध, 
पुस्तक दफ़्तर इत्यादि नितान्त व्यर्थ, निरर्थक ओर निष्फल हैं, 
यदि उनके पढ़ने से यद परिणाम नहीं निकलता कि हम उनके 
शुद्ध मस्ती की मंदिरा (आखव) में पेसा डाल दे कि चरहां 
मंतान्त गलत सड़ कर क्षीण दो जायें। और उनका नाम तथा 
चिन्दर मात शेप न रहे, बिक मदिरा रूप हो जाये। सदिरि 
से श्रभिषाय श्रद्धताज्ञभव की मस्ती या नशा है। यह वस्त 
( अर्थात्‌ गहस्थ ) शव का कफन ( शव वस्त्र ) हैँ, यदि अन्त 
में इन को बेच कर ( छोड़ कर ) अलु मच रूपी मदिरा के रंग 
में हम रते ( रंगे ) नहीं जाते । इति अलम विशेष आनन्द ॥ 

आप का दास, 
तीथेराम ! 


(१२४) निजानन्द के कारण पढ़ा नहीं जाता। 
६ दिससम्व॒र १८६७ 


संबोधन पूर्चाक्त, 
आप कीं कृपा से खदा ही मस्ती ( मनिञजानन्द ) की 
अचस्था अच्छादित रहती है।अआ्रज फल इस आनन्द के 
कारण पढ़ा भी नहीं जाता । 
है आप का दास, 
« * ' तीथराम | 


गिरवी (आधघीकृत) दै,और यह निरथक पुस्तकें उस आनन्द रूपी वास्त- 
बिक मदिरा में डूबी हुई है 

+ इस पत्न से अभिभ्राय यह है कि महस्थ रूपी नरक का त्यागना ही 
उचित है, महस्थाश्रम में फंसे रहना उचित नहीं | 





श्द्ष्र स्वामी रामतीर्थ- 


(२२५) गुसाईं जी की वेराग्य ओर त्याग 
की उमंगे। ;ल्‍ 
इस्चिरण ( की पोड़ी ) 
लवपुर (लाहोर ) 
१३ दिसस्वर १८६७ 
संबोधन पूर्वोक्त, 


आप की दया से आनन्‍्दस्वरूप के साथ संग चढ़ता 
जा रहा हैं। वाद धन्य हो ! इत्यलम, चिशेष आनन्द । 


पहिला कार्ड लिख रहा था कि आप के तीन कार्ड और 
मिल । बहुत ही आनन्द हुआ | आप ने जो लिखा है, नितान्त 
ठीक और उचित लिखा है। जो आप की इच्छा दे, वद्दी 
होगा | करने कराने वाले सब आप हूँ । वेराग्य की तरंरे 
जो यहां आती हैं आप की भेजी हुई हैं, ओर आप ही रोकते 
दो ? अद्भुव्‌ लीला है । चाह क्‍या खूब खेल ( मनोहर कीड़ा) 
है ।चलहार ! * 


सब के लिये संन्यास ठीक नहीं, और संन्यास का संसार 
में न होना भी उचित नहीं | धत्पेक रंग ( भांति ) का पदार्थ 
खसखार में बनाया हुआ है। क्रिसी को इंसाना, किसी को' 
रुलाना, ओर आप अलग खड़े द्वोकर लीला देखना, यद्द 
इमारा काम हू, जिस प्रकार कि आतवशवाज़ श्रनार 
के मसालह ( द्रव्य ) को भरम २ आग से जलाता है और 
उस विचारे मसालद से शं २ रूपी हाय २ का शोर ( शब्द ) 
कराता हैं, पर आप खदा प्रसन्‍न रद्दता है,साक्षीरूप वचन कर। 


रशंमपप- १६६ 


कुछ फल पक छकर भी दचृत्ष के साथ जंग रदते हूँ, पर कुछ 
फल पक कर गिर पहले हूँ । इति घिशप शानन्द । 
आप का दास, तीर्थराम । 


(२२६) कुछ प्रश्नों का उत्तर । 
द १२६ दिसम्बर १८६७ 
खसेबाधघन पृचाफ्त, 
झाप का कृपा पत्र मिला, अत्यन्त आनन्द हुआ | भाज 
कल फई पुरुष, जो मुर्मे मिलते हैँ, श्याप के दशनों की इच्चा 
करते | परसों मुझे ज्वर द्वो गया था, पर पह ज्यरभी 
झपना अजुभव दोने के कारण झत्यन्त श्रानन्द दायक हुआ। 
इलेप्म ( जुकाम ) भी श्रत्यन्त तीघ घेर से छुआ था। पर 
बहुत शीत अपने आप दी छार कर घूर दोगया । 
श्राज फल के फाध्यों में से कुछ प्य निम्न लिखित हैं 
इस अ्एन के उत्तर में कि "शाप फी फेसी परृति है, 
प्रसन्‍न दी ? 
॥$चे। पुरसी हाल मन जानमाफि ज्ञानम जान आरामस्त । 
चतन खुद भोयद्त मकबूज़े-रदो बदलो दिस्मानस्त' ॥ 
भावार्थः--मेंरे प्यारे श्रपना आप ! तुम मुझे मेरी प्रकृति « 
के एधिपय क्‍या पूछते दो, क्या तुम को पता नहीं कि मेरा 
आत्मा तो आनन्द की खानि दे, पर शर्शीर विचार सघदा 
बदलता रदता है और प्रति क्षण सतत्यु' के समीप जा रदा हे, 
झआऔर कदापि झुसी नहीं रद सकता । 


निजी» हनन नन लक: 
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*टे मेरे प्यारे! मेरी शारीरिक दशा को क्या पूछता है? मेरी 
भरात्मा त्तो आनन्द की खानि हैं ओर मेरा शरीर तो तुझे स्वयं 
बत्तऊाता एँ कि वह दुर्भाग्य के विकारों के पन्‍चे में असित हैं! 





१७० स्वामी यमतीथ- 


कआात्सा के विपय में तुम्हारा भश्न नहीं वन सकता 
क्योंकि वह नित्य ही आनन्द्धन छे। ओर ऐसे ही किसी 
शरीर के विषय में भी तुम्हारा पूछना योग्य नहीं दोसकता 
क्योंकि यह तो सदा ही महा हण्खी हे। तो फिर दशा 
किस की पूछते हो ? 
खसार क्या है ? इस के उत्तर में इृश्शन्त 

बजे थे चार मुस्तक़विल जमां के | 

अकीमाः के पिसर हर सू दवां थे ॥ 

- झजव मल मल उझुरावों में नहांये । 

जवीं पर रोज़ के तारे लगाये॥ 

पा वफिर सब ने की उन्क्रापर सवारी। « 

ससी के सींग से की तीर बारी ॥ 

अरे ओ आस्मां ! यह नील दे जा। 

हमारी कुमक को आता है हव्वा ॥ 


भावार्थ*-भविष्य कालके चार घजे थे | बंध्या (वांक) स्री 
के चालक सर्वे ओर दोड़ रदे थे सूगतप्णा के जलमें विजित्र 
रीति से मल २ कर स्तान किया था । भाल ( मांधे ) पर 
दिन के समय के तारे लागाये, ओर फिर हुमा पदक्षी 
( जो कदापि आकाश से पृथिवी पर उतरता नहीं है ) की 
पीठ पर हमने सवारी की। ओर शशी के सींग से तीर 
चलाये । फेर आकाश को कद्दा कि ऐ आकाश ! नीला रंग 
दे ज्ञा, नहीं तो तेरे भारने के लिये हमारी सद्दायता को 
हव्बा आता है। तात्पय,यद्द कि जैसे यह सब पूर्वाक्त कथन 
अखंसव , मिथ्या ओर कहने मात्र है, ऐसे ही यद्द संसार 
मिथ्या और कद्दने मात्र दे। 


ड्‌ लेखक, खचक राम । 


शामपतन्न- * भर 


(२२७) झ्रुरु जी से संपूर्ण अभेदता 
२५ दिसम्बर ६८६७ 
अयवधन प्रथाफ़ा 
रात पे झ्ाठ श्रञ्ञन घाल ४ व्यायाम फर चुका हू 
भीतर नितान्त शुद्ध ६ । और सत्वस्त आनन्द फी अवस्धा 
इस खसमय धशत्यन्त प्रत् के साथ जाप का स्मग्ण 
ऋुष्या | शाप धन्य एं, जिन फी कृपा से इस प्रफार पफ्रानन्द 
के सछुद्र में स्नान दीोते ६। शाप पर बलिदार।सएस 
एकता ६ शंभदना ) की दशा ऐ । शाप से इस समय एक 
गाल मात्र भी किसी बात भें फिडित भद नदी 
मन तो श्रुदम, ते मन शुदी, मन नन॑ शुदम तो जा शुदी । 
ता फल से गायद सादआर्सी, समन दीगरम तो द्वीसरी ॥ 
भावाध:-में न झुका नू भे हुआ, में देश छुआ तू ध्राण झ़ुझा। 
अब फाई यद न कद सकत ! में और हूं तू आर एू॑॥ 
ज्ेखक, शाप स्वयं । 
सम्‌ १८६८ ईसस्‍्वी 
(इस समय शुसाई जी फी आयु साढ़े चीघीस (२८॥) घर्ष 
के लगभग थी । ) 


(२२८) भ्रम से रोकने का यत्न । 


इस्चिरण ( की पॉड़ियां ) 
लच॒पुर ( लादार ) 
॥ १ जनवरी शृष्ध्८ 
संयोधन पूर्योक्त, 
झाप कृपा करके यहां शीघ्र पधारिये। यहां आने पर 
किसी घकार का विरोध नहीं स्हेगा। मेरा ओर आप का 


श्जर्‌ स्वामी शमतोर्थ, गन 


पत्येक वार्ता भें आविरोध ( एक मत ) है। लोगों से कुछ खुन 
या ऊपर की किसी कारवाई से काई परिणाम कदापि न 
निकाल लेनः, जब तक कि सन्म्रख चात चीत करने से आप 
यह न देख लोग कि सेवक नितान्त आप से एकमत और 
पकचित है। हि न 
दोनों को लेखक, राम । 
(२२६) दोनों लोकों का क्षेत्र हमारे बाग़ का 
कोणा है । 

लि हि ह २५ जनवरी श्प्ध्प 
संबोधन पूर्चोक्त, 

कृपा पन्न मिला आनन्द हुआ | 
(१) दासले हर दो जदां खोशाए अज़ खरिमने-मास्त | 

साइते-कौनो-मकान्‌ गोशाए अज्ञ गुल्वुने-मास्त ॥ 

( भावाथेः - दानो लोकों की आमदनी ( आयः ) हमारे 
खिलवाड़े ( धान्यको्ठ ) का एक गुच्छा ( सिद्दा ) है, और 
दोनो लोकों का क्षेत्र ( मैदान ) हमारे बाग का एक कोणा हैं, 
अथांत्‌ हमारे स्वरूप के साक्षात्कार की अपेक्षा स यह सब 
कुछ भी नहीं ) | है 

भेरा थोड़े दिनां का एक दोहा है । 

दे रूग तेरी खुगन्ध सो भयो यह बन भरपूर । 

कस्तूरी तो निकट है क्यों धावत है दूर॥ 


ु लेखक, राम । 
(२३०) अद्वेत अम्नत-वर्षणि सभा की स्थापना । 
४ फरवरी श्दश्फ 


संदोधन पूर्चोक्त, 
कल भेंट की जावेगी | यदां अद्धैत अस्ृतवर्यणि सभा 
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रामपन्- श्ज३्‌ 


स्थापन की दे जिस में विशेष करके साधु महात्मा ही प्रविष् 
हैं। इसके एकत्र होने का स्थान मेरा ही घर है, और भत्येक 
चृदस्पतियार ( शुरूुवार ) को समेलन होता है ( अर्थात्‌ सभा 
लगती दे ), जिस में उपदेश इत्यादि भी होते हैँ । पर केवल 
चेदान्त पर । है 


लेखक राम । 

(२३९) एकानत सेवन ओर' अन्तसुंख होने 
का फल । 

१४ फरवरी श्दक्ष्ण 


संबोधन पूर्वोक्त, 

इस में कुछ संदेह नहीं कि जो आनन्द्‌ एकान्त सेवन 
ओर अतमुख होने में है, ओर कहीं नहीं । और कड़ो 
( कोटिशः ) अश्यमेध यज्ष किये हुए हो तो नित्य स्वरूप में 
निष्ठा रहती हे । 


लेखक, राम । 
(२३२) बाहर होली ओर भीतर समाधि । 
पमाचे श्वध्८ 


संयोधन पूर्वाक्त, े 2 
मिडिल परीक्षा का परिणाम कल निकल गर्या। मेरे 


« मकान ( स्थान ) के खमीप इस समय वड़ा रोला / शोर ) 


होली के कारण पड़ा हुआ है। पर आप की कृपा से चित्त 
के भीतर ( अथवा हृदय स्थान ) में किसी प्रकार का शोर 
( शब्द्‌ ) नहीं । आनन्द है । जिस अकार शिव जी के चारों ' 
श्रोर भूत प्रेत रौला और चांवेला ( शब्द औंर शोर ) मचाते 
रहते हैँ, पर चह आनन्द की समाधि में निविष्न सग्न रद्दते 


हा 


ह 


श्ज्ट स्वामी रामतीर्थ- 


हैं, इसी प्रकार संखार के जीच अज्ञाच की कालिमा और 
शुलाल सु्खों पर मले अपने निञ्ञ स्वरूप को छुपा कर नित्य 
शोर मचाते रहते हैं .। तथापि शिव स्वरूप ( अपने आप ) में 
किखी क़दर निवास दोने के कारण क्षीरः समुद्र भे रहने का 
छंख है । 

अब आपके सेवक को ऐफ-ए के गंणखित-शा(त्र की वार्षिक 
परीक्षा का भी परीक्षक चनाया गया हैं| फ़ार्सी ओर संस्क्रत 
भाषा के विद्यार्थियों के लिये । 


लेखक, राम 
(२३३) मिज्ञाज पुरसी (प्रकृति संवन्धी घश्न) 


का उच्चर । 
१६ सा्च श्छध्द 
संवोधन पूर्चोक्त, 
आप के दो कृपा पत्र मिले । अत्यन्त आनन्द का कारए 
हुए । एक राजा ने एक भद्दात्मा से पृद्ठा कि आप की प्रकृति 
केसी हे ? उन्हा ने उत्तर दिया किः--'जिस की इच्छा बिना 
एक पर ( पत्ता ) च हेल सके, जिसकी आज्ञा सूर्य और 


. चन्द्र माच । जल आर चायु जिसका आज्ञा को एक चजखसुमाहजु 


के लिये न तोड़ सके, जहां चाहे हर्ष भले और जहां चाहे 
शोक » आर ऐ शाजन जिसकी आता के बिना तेरें 
सुख के दांत नहीं हेसल सकते, ओर जिसकी इच्छाजुसार 
राजाधिराजां का नाड़िया मे रुधिर चक्कर लगाता हे, प्से 
सामथ्यवान ( सर्व शक्तेचाद ) के आनन्द का क्या ठिकाना 
( अन्त | हे हे राजन दूं आप हो अचुमान कर ले। 


राजा वोला+- धन्य हो आप, ऐसा हा हू। जिसका 


बा 


रमपन्न. श्७५्‌ 


अब्पक्ष भाव उठ गया है, ओर जिस की जौव-चुद्धि नए हो 
गयी है, श्रौर तच्रह्ममय हो गया हे,चह प्रजापति स्वरूप (ब्रह्मा) 
हुआ समस्त जगत्‌ के सारे काम कर रहा है । और उसकी 
खारी इच्छायें नित्य पूरी हो रही हैं।ओर आनन्द फा 
समुद्र हैं। 

“अदे अर | यसय मे नारित किल्चिन्‌। 

अथवा यस्य सर्च यद्धाहः मनसि गोचर ॥” 

भगवान्‌ शंकर कद्दते-हैं:-- चाह फैसा खुन्द्र ओर आशचय 
है मेरा अपना आप ! कि जिख मेरे अपने आप का जितना 
यह जगत है ( जो कुछ दृष्टि श्रवण और चिन्तन में आ 
सकता है ), यद्द सब कुछ जिस मेरे अपने आप का दे (परन्तु 
ऐसा होते हुए भी मेरे अपने आप का कुछ नहीं है), ऐसा जो 
में हूं उसके तई मेरा बहुत २ नमस्कार और भणाम है” । 

आज कल काम चुत अधिक रहा । परीक्षाओं फे निकट 
होने के कारण से | कालेज की परीक्षओं के लिये भी भ्रश्नपत्न 
बनाने थे । स़नाथ इस के विद्यार्थियों के संकड भी निवारण 
करने हैं | किन्तु चित्त एकान्त में रहा । 


लेखक राम 
(२३७) लोगों का परिचय कसम करना । 
५ , , ६ एप्निल श््क्ष८ 


संवोधन पूर्चोक्त, - 

आप का कृपा पत्र मिला, अत्यन्त आनन्द छुआ । परीक्षा 
पत्र ( पर्चे ) बहुत हैं । परन्तु देख अमी थोड़े हैं । विशेषतः 
सत्संग के कारण पर्च ( परीक्षापत्र ) कम देखे जाते हैं| पर 
लोगों का परिचय में प्रति दिन कस कर रहा हूं। आप रे 


जी 


१७६ स्वामी रामतीथ- 


मिलने को जी (चित्त ) चाहता है, वेखाखी (मेला) को 
धुकच्र ( अकट्ठ ) कहीं जाये, तो अ्रति उत्तम हो | 
लेखक राम 
(१३५) सब वेद वेदांग हमारे भीतर हैं । 
१७ पाप्रिल्ष शै८६८ 
संबोधन पूर्चाक्त: 

#कटास की यात्रा ने जो उपदेश दिया, वह अत्यन्त ठीक 
है। जो छुख एकानत सचन ओर निजञथाम में है, चह कहीं 
भी नहीं | 

दे झूग तेरी सुगंध सो भये यह घन भरपूर | 

कस्तूरी तो निकथ है क्यों घावत है दुर॥” 

अपना द्वी आनन्द जग़त्‌ के पदार्थों में आनन्द भावना 
कर दिखलाता है । सब चेद वेदांग हमारे भीतर ही है 

लेखक राम 


(३१३६) मिशिन कालेज के बी-ए वर्ग की वार्षिक 
परीक्षा का परिणाम । 


२४ एप्रिल श्षध्८ 
संबोधन पूर्रोक्त, 


आज वोा-ए का परीक्षा का परिणाम नकतला है । मिशिन 

कालेज के विद्यार्थी सब कालेजों रे अधिक पास ( छर्त्ताणे ) ' 
हुए है। ओर मेरा एक विद्यार्थी पंजाब में तीखरा नम्बर रहा 
* कहासराज पक तीर्थ का नाम हैं जो पिंददादनस्थों नगर और 
श्योरा की निमक क। खानि के समीप दै। यहां प्रति चर बेसासी के 


दिन «छा छगता है जोर इस सेछे मे साधु महात्मा बहुत दूर २ से 
आकर एकत्र होते हैं । हि 





रामपत्र, श्छ्७ 


है। और जो चिद्यार्थी प्रथम रहा, चद एक चषे और आठ 
मास मेरे पास हमारे कालेज भें पढ़ता रहा, पीछे किसी 
सादिव से लड़ कर आर्या-कालेज भें जा भ्विष्ठ हुआ था। 
ओर जो विद्यार्थी द्वितौय रद्दा, वह सी मेरा परिचित (मिन्न) 
गवर्णमट कांलेज्ञ मे पढ़ने चाला था। यद्द सब आप की कृपा 
है। दया रकखा करें। गणित शास्त्र में इस वार तैस (२हे) में 


से केचल तीन फेल ( अजुत्ती् ) हुप दे । 
लेखक, राम 
(२३७) एुकानत सेवन में अधिक आनन्द । 
रद एपिल श्दध्८ 


संयोधन पूवोक्क. . - 

पिछले दे। तीच दिन अकृति किड्चित तंग ( छुशखित ) 
श्दी है। ऋत कठिन ( प्रतिकूल ) है । अपज- कुछ कुशलता 
अतीत दोती है। सर्च साधारण के समलन (९ मेत्र झुलाकात ) 
की अपेक्षा से एकान्त सेचन में श्धिक आनन्द और झखुख है। 


लेखक, राम | 
(२३८) तीच्ण वस्तुओं का त्याग ओर ऐेफ-ए 
की परीक्षा का परिणाम । 


२६ पप्मिल श्रक्ष्प 

संचोधन पू्वोक्त, 
मुझे अब पहिले से कम श्लेष्म (रेशा) हे। तीच्ण 
चस्तुओं का सवन आज कत्तन नितान्त त्याग देना चाहिये। 
सर्व चिकार इन से उत्पल्न होते हैं।इन से ठुपा लगती है 
ओऔर अधिक जल तब चहुत हानिकारक दोता है । ऐेफ-पए की 
चार्पिक परीक्षा का परिणाम निकला है | मिशिन कालेज का 
विद्यार्थी पंजाब में प्रथम रहा है, ओर यहां के विद्यार्थी भी 


' श्ए८ ः स्वामी रामतीथे 


अन्य सब कालेजों की अपेक्ता स अधिक पास ( उत्तीणे.) 
'डुए हैं । , हा 
. लेखकराम 
(२३६) चित्त अचल । 
! २४ भई श्दश्प 
,उपमा पूर्वोक्त, .. 
, आप का कृपा पत्र (मित्रा ), आनन्द डुआ | आप को 
दया से चित्त दिन भ्रति दिन अचल होता जाता है । इस 
किड्चित्‌ पिक्षेप नहीं दोता। मेरे शारीरिक व्यवहार से चित्त 
चृक्ति का अज्ञुमान' करना ( अन्दाज़ा लगानां ) ठीक नंदीं | .. 
पिछले दिनो काम किडिचत विशेष रहा। | 


(२४०) खरबूज्ञा खाने का फल । 


३१ मई श८ध८ 
,सर्वोधन पूर्चोकत, 
आप की दया से बहुत. आनन्द, है | खरबुजा खाना ' 
मस्तिष्क ( द्माग्न ) को थोड़े काल के लिये भ्रति लाभदायक 
'अतीत द्वोता दे, परन्तु अन्त में अत्यन्त दानिकारक सिद्ध - 
होता है। प्रकृति को तंग ( दुःखित ) रखता है और उद्र 
को विगाड़ताह ॥ । 


लखक, राम . 
(२४१) गणित शास्त्र पर गुसाईं तीर्थराम 
जी.-का लेख& । हा 
१ जून १८६८ 


संयोधन पूर्चोक्त, 

/ जो पुस्तक में नें बनाई है, उस की एक प्रति भी मेरे पास .. 
जय जजजत्र्ाा-प््+++नतहतन्‍तनुनुनलुनुनततन्‍तवलव.......................................... 22 
” # यहद्द पुस्तक ( नाम:-- मिं०छत ६० ०झणछो 79 ॥(७७0679668 ) पहिक्के 


शमपन्र, १६ 


' नहीं है। लाहौर के अनारकली बाज़ार में लाला रामकृष्य 
पूंड संन्‍्स अग्रेज्ञी पुस्तक बेचने वाले की दुकान पर विकती 
है न “पुस्तक का सूल्य चार आना है। पुस्तक पर 
सदित विज्ञापन की छपाई के पक्र सो पच्चीस १२४] रू० 
खर्चे आये हैं । एक सौ प्रति पुस्तक की मैं ने मुफत बांटी है । 
भारत वर्ष के अंग्रेज़ी गणितशाजल्री जनों ने श्रत्यन्त उत्तम 
समालोचनाएं इसकी भ्रशंसा में दी हैं. ॥ 

लेखक, राम। 


(२४२) घट में- घट जाना । 


हरिद्वार, 
१४ अग्रस्त श््ूक्ष्ण 
संवोधन पृव्वोक्त, | 
आज  ठाकुरदास को लाहौर भेज दिया है। इतने दिनों 
में यदां के देखने योग्य ( मुख्य २ ) स्थान देखे हैं । सनन्‍्तों के 
दर्शन फफिये हैं । अब आज ( तृण्त दोकर ) अपने घर. के द्वार 
यन्द करके अपने घट में घछ८ जाने को जी ( चित्त ) चाहता 
है। महाराजा जम्मू की हवेली मे ठदवरा हुआ हूं । मेरे रहने 
को स्थान ( कमरा ) हरिद्वार में सब से उत्तम है ॥, 
- लेखक, राम। 
अंग्रेजी विभाग चौथा ( शरण ॥ए. फड्ठांशा 00णए०७ छण०्णे: 0. 
फष्ाा० ) में छपवाई गई थी, अब अछग पुस्तकाकार अकाश्षित 
की गई है| 2 
+ यह ठाकुरदास गुजरांवाले का विद्यार्थी था। मिशन काछेज छाहौर 
मेँ गुसाई तीर्थरास जी के पास पढता था। निर्धन होनेके कारण ग्रुसाई 
जी ने इस की फीस भी कालेज कमेटी से आधी झुआफ करवा दी थीं। 
“इसका छोटा भाई इसका दम जमाकत ( सहपाठी ) थां, उंसकी फीस 


श्ष० स्वामी रामतीर्थ- 


(२४३) घर आने की प्राथना पर उत्तर। 
इृ्षीकेश समीपस्थ तपोवन, 
२३ धअगस्त श्८ध्८ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
पक कृपा पत्र मिला, जिस में घर आने के लिये प्रेय्णा 
थी। इस पत्र को लेकर में ने तत्काल परमधामं को भेज दिया, 
अर्थात्‌ श्री गंगा जी में प्रवाह दिया । याद कोई कुडुम्ब ' 
( झृहस्थ ) संवन्‍्धी शोक के विपय में पूछो तो आप की 
अत्यन्त कृपा हे । 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ल मध्यानि भारत । 
अब्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ 


अशथेः--इन पदाथों के आदि ओर अन्त का पता नहीं ।. - 
केचल मध्य २ पता दै,पेंसी अवस्था में शोक किस काम का (. .' 
रहा लोगों के गेलि उल्ाहने ( उपालम्भ ), उन के विषय में 
थद्द भाथना हैः-- 


कंफन चांधे हुए सिर पर तिरे कूच-में श्रा बेंठे । 
इज़ासे ताने अब दम पर लगा ले जिस का जी चाददे ॥ 


भावाथ+-ऐ फ प्यरे | तेरे द्वार पर शव बस्त सिर पर 

ओढ़े हुए दम बेठे हैं ( तेरे निमित्त मस्ने के लिये उद्यत हैं)। 

-अवब हमें कोई चिन्ता नहीं, लिख का चित्त चाहे, अनन्त 
उपालम्धभ लगाये । ; 


सी जाघधी सुआफ करवा रक्‍्खी थीं। इस लिये यह दोनों प्रतिदिन 
शुस्ाई जी के पास जया जाया करते थे। इस बार गुसाईं जी ठाकुरदास 
को हरिद्वार अपने स्ाथ ले गये। इन का घर गुजरांवाले में सगत घनन्‍्ना- 
राम जी के घर के पास है ।-आज कर यह प्यारे गयुजरावाले खालूसा 
स्कूल से हेडमास्टर हैं।। * ह 


रामपत्र. श्दर्‌ 


दे सगवन्‌ | आप ही की आशा पालन कर रदा हूँ । अपने 
घर ( निज घाम ) को जा रद्दा हूं।आप के वास्तविक 
स्वरूप से मिल रहद्दा हूं । पंजाव जो पाँच नदियों ( रफ्त, चीये, 
मूत्र, स्वेद, याल, ) से मिल कर बना हुआ दमारा शरीर दे, 
इस के अध्यास को त्याग फर ही अपने वास्तविक धाम 
( दरिद्वार ) की भाप्ति द्ोती हे । 

इस समय रात के दूस चज चुके हैं। न मलुष्य है, न 
मज्ञ॒प्यत्व का चिन्ह दे, अन्दर से अनाहद्‌ ( अनाहत ) की 
घंधार है और बाहर से श्रीगंगा जी ने श्रनाहत की गज लगा 
रक्ल्ी है । भीतर से शांन्ति ऐ ओर बाहर से आनन्द है । 
यार ( अपने स्वरूप ) से मिलने वाली अन्धेरी रात ने जगत्‌ 
के नाम रूप पर कालिमा फेर रकक्‍्खी दे अर्थात्‌ जगत्‌ को 
बाहर ओर भीतर दोनों ओर से शुन्य कर दिया हुआ है. 
इस अन्‍्धेरी रात्रि में क्या सीतर क्‍या चादर ? सन्मुख उल्त- 
कते हुए अगस्त के द्रया ( नदिय ) बह रहे हैं । ऐसे समय 
पर जगत्‌ ( संसार ) का स्मरण कराना ? दाय शोक ! 

“पे स्कन्द्र | न रही तेरी भी आर्मगीरी। 
कितने दिन आप जीया ज्ञिस लिये दायरा मारा ॥ 

भावार्थ:--ऐ. वादशाह रुकन्द्र ! तेरी भी विश्वजित्‌ अच्त 
में न रही, यद्द बता कितने दिन आप जीया जिस चणभंगर 
जीवन निमित्त तू ने अपना भ्राता दारा भारा। 

पविः निस्वत स्लाक रो व आलिमे-पोक | 

भाषाथः--पर आप जेसे शुद्धात्या महापुरुष की उस 
विषयगामी तथा देद्दाभ्यासी सकन्‍द्र से भला जया तुलना । 

घर बालों को कद्द दो कि मिलना अब केन्द्र पर दी उच्चित 


श्च्र स्वामी रामतीथ्थ. 


है, जहां पर मिलने से फिर जुदाई (पृथकत्व) न हो । 
स्फुरत्स्फारज्योत्सना धवलिततले क्वापि पुलिनि 
खुलाखीनाः शान्त ध्वनिषु रजनीयुदसरितः 
( भर्देदारि चेराग्य शतक ) 

[ भावा4:- जहाँ पर उज्ज्वल और विस्तरित चान्दनी 
के सचश जल है, ऐसे गंगा तट पर आराम से (खुख पूर्वक) 
बैठा रहँ। जब सारे शब्द ( अथवा ध्चानियें ) बंद हों, तब 
रात्रि से शिव शिव शिव (प्रणवरूप ) हृदय वेंदक ध्वनि द्वारा 
सांसारिक दुःख ओर शोक से मुक्त देकर आनन्‍्दाश्रुओं से 
नेत्चों का होना सफल करूं। ऐसे भरे दिन कब आयेंगे ? ] 

. राजा लोग, राज पाट का त्याग करके, ऐसे आनन्द की 
इच्छा करते थे | देवतागण स्वये, बैकुरठ का ध्यान छोड़कर 
इस गंगा तौर की कामना रखते थे | तो मेरी ही भला प्रारू्घ 
कया फूट गयी जो इस प्राप्त भेये आनन्द को छोड़ कर ककूठे 
पदार्थों के पीछे छोड़ ? . 

लोग तौ्थों पर आया करते हैं ! तीर्थ कमी लोगों के पास 
चल कर नहीं जाते | घर वाहनों को कह दो कि तीर्थ में स्मण 
करने वाला जो तीथेरयाम परमात्मा है, उसके चरणों में चलें, 
तब तीथथियम गुसाई का मिलाप हो सकता है। घहीं तो नंहीं। 
जब तक हमारे घर में सत्संग रूपी गंगा न चंहेगी, मेरा वहाँ 
चित्त नहीं लगेगा | एक पत्र भर नहीं ढेर सकूंगा। 

मेरे हुआ के मिलने के लिये लोग उन को संदेशा भेज 
कर अपने पास नहीं बुला सकते। अल्वत्त आप मर कर 
उन से मिल सकते हैं | हम तो सर. चुके। जीते जी ही मर 
चुके । घर चाले दम को -तुलाने का यरन न करें। हम जैसे 
हो जायेंग्रे, तो तव सेल बहुत खुममता से होखकता ह्दे। 


रामपच्र- श्प 


मुणली बाला यदि छुराये वाला दोकर ताथे चन जाये, तो 
तीर्थों को रमणीक बनाने चाला तौर्थराम चदां आ सकता दे । 
सत्वशुग की गंगा जहां न दो, हमारा चहां द्ोना कठिन है! 
जब सब ही ने अन्त मे सूखे फूल ( हड्डियां) बन कर 
गंगा में आना है, तो क्‍यों नहीं अपने हरे फूल की न्याई 
५. शरीर को छान गंगा में आनन्द पूर्वक प्रवाद्द देते ? अ्रथवा 
श्रपनी श्रस्थिओं फो ईंधन चनाकर, मज्जा रूपी घृत डाल 
कर, प्राण रुपी यायु से शानाग्नि में स्थाह्ा कर देते ! और 
इस प्रकार नस्मेथ फा पुण्य लेते ? ॥ 


यहां आठ पदहर में केबल रात्रि को सन्‍तो के दर्शन के 
लिये फभी वाहर निकलना 'दोता है। नहीं तो कोई आना. 
जाना नहीं। और आठ दिन में केचल आदित्यवार फरेए 
, आह्षणों और सन्‍्यासियों की सभा में व्याख्यान देने के लिये 
जाना पड़ता दे । और कही नहीं ॥ 
पाँच छे दिन हुए फोई सौ के लगसग भद्दात्माओं फा 
भोजन कराया था | अत्यन्त आनन्द छुआ। यहां सत्वगरुण 
का प्रभाव था। इन दिनों वाल्मुकन्द और ठाकुरदास दोनों 
भको रवाना फर्रादिया हुआ है । 5 
आप का अपना आप, 
तीर्थराम । 
नोठ-गरुसाई तीथराम जी तीम घैराग्य बश हुए इस बार हरि- 
द्वार, हर्पीकेश और तपोयन पुकान्त अश्यास के लिये जाये थे। उन के 
पिता जी ने कुछ पन्न इन को छिखे होंगे। जब उन के एुक पन्न का मी 
उत्तर उन को न मिला, तो उन्हों ने भगत धन्नारास जी को पत्न छिखने 
के लिये भाशना की । जिस पर सगत जी ने अपनी आर से बहुत युक्ति 
सहित विस्तार पूर्वक गरुसाईं जी को चापस घर नें शौघ्र .जाने के 
लिये लिखा जिस का यह पत्र उत्तर है । पर इस उत्तर के पदचात्‌ फिर 


श्षछ स्वामी रामती्थ- 


(२४२) क्या हम अकेले हैं । 
ब्रह्मपुरि, तपोषन 
लक्ष्मण भूला के समीप, 
३० अगस्त श्पक्८ - 
पूर्णामदः पूर्णामिदे पूर्णात्‌ पूरस्रुदच्यत। 
पूर्ण स्थ पूर्यामादाय पूर्यमेवा चशिष्यते ॥ 
श्र्थः--पूर्ण चद् ( लोक ) है, पूर्ण यह ( लोक ) है, पूर्ण 
से पूर्ण निकाल लिया जाय, पूरे का पूर्ण लिया जाय तो 
पूण दी बाकी रद्द जाता हें । 
केले 
क्या हम अकेले हैं । 
(१) तनद्वास्तम तनहासरुतम द्र बैहरों बर यक्कास्तम । 
जुज्ञ मन नवाशद्‌ हेच शे मन जास्तम मन मास्तम ॥ 
भावार्थ:--(?) में अकेला हूं, में श्रकेला हूं, पृथिची और 
समुद्र में भी अद्वितीय हूं । मेरे से श्रतिरिक्त अन्य कोई वस्तु 
नहीं है। में ही भूमि हूं, में ही जल हूं। 
कोई विद्यार्थी साथ नहीं, नोकर पास नहीं, प्राम बहुत 
दूर है। मलुष्य का नाम काफूर ( कपूर चत्‌ उड़ा हुआ ) है।! 
अरणय है, खुन्सान है; तारों भरी रात, आधी इधर, आधी 
उधर, पर क्या हम अकेले हैं ! 
अकेली हमारी बला ! अमी वषो ल्ौएडी स्नान कराकर 
गयी है । हवा बांदी ( दाली ) चारों ओर दौड़ रही है । वद 
शुसाई कप जी की केखनी ने भगत जी को पुनः उस पदुवी तथा उपसा से 
नहीं संबोधन किया जो आज तक वह सन्र्‌ १८८५ से करते आगे थे। 


जलवा कोह सार नामी उर्दू पुस्तक में रास ने स्वयं अपनी केखनी 
से इस उत्तर को और विस्तार देकर दिया है, वहां इसे घुनः देखो... 


रामपत्र. श्प्ड 


किसी प्यारेने चृक्तो में से आवाज़ दी “हाज़रए जनाव” (श्र्थात्‌ 
सेवक उपास्थित है )। ( प्रतीत होता है सिंह-नाद है अथवा 
इस्ती की गज ) | सेकड़ो नोकर दमारे काड़िया में दवे बैंठे 
हैं, विरला में शयन कर रे हैं । 
हम अकेले क्‍यों 

| पर हां हम अकेले हें ) खादमवादम ( नोकर चाकर ) 
कोई अन्य नहीं है, एम दी दे; यह वृत्त नहा हैं, हम ही दें; 
पचन नर्दी, दम दी हैँ; गंगा कहां ? दम दे; यह चाँद नहीं, हम 
है; परमात्मा नददीं, हम दें; प्रियवर फोन ? हम दें; मिलाप क्या: 
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इम हूँ । अरे “अकेले का शब्द भी दम से दौड़ गया। 

(२) ई नारह-ओ-ई नारद ज़नो नौज़ ई सदरा। 

अशजारो कोहस्तानो शवो रोज़ो नगारा ॥ 

ई मारो माशक्न चखालो दमे-दिजरां । 

चाद अज्जमो गंगा जलो अवरो मद्दे-तावां ॥ 

कायज्ञ कलमत चशमत व मज़सून घ तो ख़द जा । 

ई जुमलगी रामस्त मरा दां मरा दां ॥ 

(२) यद गज, यद्॒ गर्जनेचाला, और यद्द अरणय. चृूक्च, 
पर्वत, रात, दिन, भ्रमरका (जुल्फ, बाल) और प्याय, मित्राप 
और घविरद्द का समय, वायु, तारे, गंगाजल, बादल और 
चमकता हुआ चाँद, कागज़, लेखनी ओर मेरे नेत्र, विषय 
और पे प्यारे ! तू स्वयं, यदद सब के सब राम है,पेसा मुझको 
समम ऐसा घछुकको सममझत। 


हमारा पता पूछो तो यह है। 


निशानम वेनिर्शा भे दा । मकानम दर क़ंलव मे खो ॥ 
जहां दर दीवृदअम पिन्दी | भरा ओयन्द ग्रुस्ताखों ॥ 


डक 


६ स्वामी रामतीर्थ- 


भावाशेः-मेरा निशान बेनिशान समझ । मेस स्थान अपने 
हृदय में देख । अर हा में छुपा है। झुझ को नशेग 
चुरुष ( विरक्त जन ) हूँ | 
क्या हम बेकार ( निष्क्रिया ) हैं। 
भन का मानखोचर अस्त ले लबा लव ( भरपूर ) दो 
रद है, और आनन्द की नदी हृदय मै से वैद्द रदी है। प्रत्येक 
शेभ कृत-छृत्य है। विष्णु के भीतर सत्वगुण इतना भरपूर - - 
इुआ कि समा न सका | उस सत्वगुण के सरोवर ( धाण ) 
से चरणों द्वारा गंगा-जल घन कर सत्वगुण वह निकला। 
टीक उसी अ्रकार से इस समय है े" 
नारा (जल या सत्वगुण) में शयन करने वाला-नारायश 
तीर्थ (जस रूप-सत्वगुर्णी) भें 
रमण करनेचाला 
या तौथों, को स्सर्णायि 
(शोभावाला) बनानेवाला 
सत्वगुण या आनन्द से भरपूर हो रहा है ।-उस का 
अह्मानंद समेटे से समिट्ता नहीं। परमानन्द की सरिता या 
स्ोत बन कर यह तीथेरम साज्षात्‌ विष्णु, पुर्णौनन्‍्द्‌ की धारा 
जगत्‌ को कृताय करने के लिये भेज रहा है। प्रसन्‍नता और 
विश्रामता की विभातवायु संसार को भेज रद्द है। फोन कददता 
है बद बेकार ( निष्कर्मी ) बेठा है! मैं सच कहता हूँ इस 
तार्थिराम के दशनों से कल्याण द्ोता है, वह गंगा है, घह तुर्या 
राम दे, चद यम है | न्‍ . 
धन्य भूमि घन्य फाल देश चह। 
धन्य माता, धन्य कुल, धन्य समधी। 
धन्य धन्य लोचन करहे दरस जो । 
हे शाम तिद्दाये सर्वत्र ' समधी ॥ 


न्तीथैराम नारायण 


के कफ 


शअसपत्र. श्घ् 


मेरो। 


यॉकी अदाये देखो ! चंद का सा झुखड़ा पेखो ( ठेक ) 
चायु में, बद्दते जल में, चादल में मेरी लटके । 
लाश में, भाज़नी से, मोर मे मेरी मठके ॥ ( टेक ) 
चलना उमक कुमक कर, चालक का रूप धर कर | 
घोघट अ्बर उलट कर, दंसना यह विज्ली बन फर | 
शबनम गुल और सूथ, चाकर है तेरे पद के । 
यदद आन चान सज धज, ऐ राम्र | त्तरे सदक्ने॥ (सके ) 


जगत्‌ सारा धार डारूं, राम तेरे नाम पर। 

इन्द्र श्रह्मा चार डारू, राम ! तेरे धाम पर ॥ 

मे फेसा खझुदर हूं ! मेरी सोदनी ( सुन्दर ) सूरत, मेरी 
मोदनी झूर्त, मेरी कूलक, भेरी डलक, मेरा खाद्य, मेरी शोभा 
( कांति ), इस को मेरी चछु से अतिरिक्त किसी की श्रॉख 
देखने की ताव ( शाक्कि ) साइस नहीं ला सकती। 

श्राज कल लक्ष्मण कूल से परे गंगा तट पर परवेताों में 
निवास हैं। गंगा फ्या दे विराट भगवान्‌ का छद॒य। 
परमात्मा के हृदय या छाती पर परमात्मा का श्रात्मा बनकर 
विज्ञाम करता हूं । 

लेखक, राम 


(२४५) मेरा अटल राज, बड़े बड़े प्रताप 
हरिद्वार 


श १६ सितस्वर रफध्ण 
सै 
स्ियते हृदय अ्न्थिश्छियन्ते सबे संशयाः। 
ज्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिर दष्ट परावरे ॥ 


है जा 
श्ध८ स्वामी रामतीथथ- 


अर्थः--डउस परम स्वरूप के दर्शन से हृदय की सब 
अन्थियां खुल जाती हैं, सारे संशा दूर दो जाते है ओर सब 
कर्म नष्ट हो जाते हैं। 
चाहर जिस ओर ध्यान करता हैं, भत्येक परमाखुं. 
से इस भंकारे की गूंज (गज ) उठती है। तत्वमसि 
( त्‌ द्वी है, तू ही है) । अन्दर की ओर मुख करता 
डूं ( अथोत्‌ ध्यान देता हूं )तो यद्द ढोल कुछ ओर 
- खुनने नहीं देता । अहं अज्मास्मि, अ् आ्राह्मास्मि । (में कद्दां हं, 
ह्र्या हूँ )) मेरे मदलों में कोन, कब, क्या, इत्यादि च्यू चरा 
६ क्यों, कब ) फो पहुंच नहीं।। मन को वन्द्रों ने छीन लिया, 
बुद्धि गया भें वह गयी। चित की चीले ( पक्ती ) चाब गयीं। 
अइंकार मछलिया की भेद डुआ। पापों को हवा उड़ा 
ले गयी। सारा संसार जात लिया दे। मेरा अटल राज, 
बड़े चड़े भताप । 
नाशस्ति ब्रह्म सदानन्दमिति भें दुमेतिः स्थिता | 
क गता सा न जानामिे यदाह तद्गपु: स्थितः ॥ 


अर्थैः--“मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ऐसी मेरी गधे ( गर्दस ) की 
बुद्धि थी। में नहीं जानता कि वह लुद्धि अब कहां छुप 
शयी, किधर उड़ गयी, कही दृष्टि में न्दीं आती * 
चशमे लैला हूं दिले-केस च दस्ते-फरहादू। 
चोसा देना दो तो दे ले, है लबे-जाम मेरा ॥ 
( अर्थः--लैला की चक्चु हँ। मज़नु का एिल और 
फरहाद का द्वाथ दूं । मेस ओड खमीप है यदि चूमना दो 
तो चूम ले । 


लेखक, राम 


रामपत्न, श्ध६ 


(२४६) दुन्या नहीं, पाव॑ती है। 
लाहौर 
..._ शु८ सितम्बर रृपश्फ 
आ मेरे भंगिया ! तू क्रा संग पी ज्ञा। 
आ मेरे भंगिया | निशंग भंग पीजा॥व॥ा 
भर २ देनायां मे भंग के प्याले। 
निशेंग भंग पी जा, निहंगा संग पीजा॥ 

'प्रकृति ( छुन्या ) नहीं पाती है, भंग सर्वेकाल घाट 
रदी हँ । शिव की झॉख खुली, प्याला कट दाज़र ( तय्यार ) 
हुआ । वल्किः इस को भेग या मदिरा ( शराब ) फददना भी 
छीक नह्दीं।यह ते शराब फा नशा हे, यद्द तो भंग की 
भस्ती है । आप को मेरी क़सम ( शपथ ), सच कहो इस 
'मस्ती शोर आनन्द के बिना जगत्‌ तीन काल में कभी कुछ 
. और भी हुआ है! कदापि नहीं। 

में यद नशा, यद भस्ती, शिव, भला क्या सोचू फया 
समझे ? रास क्या सोच समसके 

(१) सोचना अविज्ञात वस्तु .के लिये दोता दे, उस जब 
पविछ्लात है. । 
(२५) सोचना अच्ए्ट वस्तु के लिये द्वोता छे, उस के लिये 
खब दष्ट है + 
(३) सोचना किसी इष्ट प्राप्ति के निमित्त होता हे, उस 
की समस्त. इच्छायं सदा प्राप्त दें । जिस को संसार भें सोच 
समझ और चुद्धि कद्दते हैं, यही महान सूखता है। 
जित देखूं तित भरया जाम। 
पी पी मस्ती आर्ठों' याम॥ 


१६० स्वामी रामतीर्थ. 


नित्य ठप्त सुख सागर नाम। 
गिरे बने हम तो आराम ॥ 
! देखा झुना खपाना काम! 
तीन लोक में है विश्ञाम ॥ 
'. क्या सोचे क्या समके राम। 
' चीन काल जिस को निज धाम ॥ 
महा वाकय। हे 
(१) घुंड कढ़ के क्‍यों चनन मुंद उत्ते, ओइल रहो खो ! ५ 
फकीरा ! श्रांप श्रदलाह दो | 
(२) तेरे घट बिच राम बसदा. क्‍यों पया ,भरना हैं तो ! 
(३) राम रद्दीम सब वंदे तेरे , तैनूं किलदा भो ?. +# 
(४) तू मौला नहीं बंदा चंदा, भूठ दी छड दे खो | +» , 
(५) छड मौदरा खुन राम दोहाई, अपना आप न कोद +» 


राम 
(२४७) राम का नाच । 
१ अक्तूबर श्दध्ष८ 
अज़ लामकां 
लेखक श्री #धन्नाराम, | (स्थानातीत से ) 


मा रा नकुनेद यादे-दरगिज़ । भा खुद हस्तेम याद्‌ बे मा ॥ 
सावार्थ:--झछुक को आप याद कदांपि नहीं करते, 
अथवा न करें, हम हुवर्य अपने अहंकार सर रहित हुए याद 
स्वरूप दो गये हैं । 
से के जो इततमास की, दिल से न भूल्ये कसी | 
डुई मिटा, अद्दद्‌ बना, उसने भुला दिया कि यूँ ॥ 


ले ॥के अपने स्थान पर गुरु का नास छेस्तक के रूप में 
मारा है। 


रामपतन्न, १६१ 


( भावार्थ+--मैं ने प्राथना की कि सुझे चित्त से कदापि न 
न भूलिये । पर उत्तर में उस ने अपना छत भाव मिटा दिया, 
ओर इस अ्रकार ले मुझे ओर परिच्छिन्न अपने आप दोनों 
को नितान्त भुला दिया ) 
आज तो नाचने की चित्त चादता है। 
नाचू में चठ राज रे, नाचूं में महाराज ( टेक ) 
(१) सूरज नान्वूं, तारे नाचूं। नाचूं चन महताव रे । 
(२) क्षरंद्द नाचूं, समुद्र नाचूं, नाथूं मोघरा काज रे ॥ 
(३) सन तेरे में [मन दो नाचूं, नासवूं नाड़ी नाड़ रे. । 
(४) बादर नाज्यूं, चायु साम्यूं, नाथूँ नदी अरू नाव रे ॥ 
(४) गीत राग सब दोवत हरदम, नाचूँ पूरा साज़ रे । 
(६) घर लागो रंग, रंग घर लायो, नात्ूँ पाप दाज रे ॥ 
(७) मधुआ लब, वद्भस्ती बाला, नाचूँ पी पी आज रे । 
(८) राम द्वी नाचत, राम दी वाचत, नाशूं हो निरलाज रे ॥ 
(२४८) ज्याधि रूपी भांडों का मुजरा (नाच) 
लाहोर 
द नवम्बर रैंप&प 
उं» श्री 
सत्य शानमननन्‍्तं ब्रह्म, आनन्दासत्त, शान्ति निकेतन 
मंगल मय शिव रूप, श॒ुद्धमपाप चि6द्ध ॥ 
हमारे शरीर रूपी महत्व में कुशलता रूपी कंचनी को 
' अपना रण रंग झुनांत ओर तमाशा दिखाते बहुत काल हो 
गया था | अब ज्वर, उद्र पीड़ा, श्वास रोग ओर खांसी 
रूपी भांडों के सुजरे (नाच ) की बारी थी । सो उन्दों ने एक 
पूरा सप्ताह अपनी शोर गुर वाली (ह दवा कार रूपी) नकलो 
+ प्तन के स्थान पर कहीं दम भी छिखा है । 


श्ध्२ स्वामी रामतीथे- 


से धूम मचाये रक्खी। कालेज का जाना बंद रहा, आज (04 
शुरूदास और ( व ) भी यद् तमाशा देख कर मुरारी वाला 
को पथधारे त्ि | ७००३७४१७०७७७ २०७७ ४७७ ++क 


(२४६) वास्तविक आनन्द अधिकतर है। 
ः् श्री 


घ नवस्वर रऐप्ध्प८ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
शरीर में श्लेप्म अमी है | मिशिन कालेज की नौकरी में , 
शायद कोई हल चल शीघ्र पड़ ज्ञाये । वास्तविक ( भीतरी ) 
आएनलद्‌ दिन भ्रति दिव अधिकतर दे । 
मेरे न यरे न जरे दरे तम, पु 
परमानन्द सो पायो। 
मंगल मोद भरये। घट सीतर, 
शुरू श्रुत्ति 'ऋह्म त्वमेवः बतायो। 
लय सुर में सब गये। रह बाकी, 
वाछुदेव सोह कर काकी। 
इुटी अच्धी आधवेद्या नाशी, 
ठाकुर सत्य राम अविनाशी। 


कक ये है [कप ; 
(२५०) सूथ में न रात है न दिन । 
कि रे >> 


आवाज ६ द्सिस्ब॒र श्धध्य “ 
संदोधन पूर्वोक्त, 


आनन्द, आनन्द, आनन्द, चहुत आनन्द है । 
पक ०. हि पृथिची है जज ओथे 
रात और दिन केवल पृथित्री ही के लिये हैं, खूये में न 
रात है न दिन है। वहां तो प्रकाश ही पकाश है। खुख, डुग्ख 
बे छ सांसारिक 8 और च्ध्र 
दष्णा, और सनन्‍्तोष सांसारिक लोगों के लिये है, आप तो 


रास पत्र, श्ध्३ 


परमानन्द घन हो । धरकाश ही प्रकाश हो । 
रासम४--अदनिश का सूर्य मे नाश । 
अह प्रकाश, धभकाश, प्रकाश ॥ 
आग्नि को ठंडक लगे, जल को लगे प्यास | 
आनन्द घन मम राम से फया आशा को आश ॥| 
इकाई ज्ञात में मेरी असंखों रंग है पेदा | 
मज़े करता हूँ में फ्या क्‍या, अद्दाद्मदा ! अ्रद्द्मद्दया ! ! 
फ राम 


(२५१ ) बिना कोड़ी राम बादशाह । 
११ द्सिम्बर श्दध८ 
खेयोधन पृवाक़, 
कृपा पत्र मिल्रा। जिस मे लिखा था कि "पत्ता नहीं श्राप 
क्या ख्याल करते रहते हैं? ।निश्चय जानो कि जिस तरद्द 
आप के गुजरां वाले शरीर को पता नहीं कि तीर्थराम क्‍या 
ख्याल करता रघद्दता है, ठीक उसी तरह आप के लाहीर 
चाले शर्यर को भी कुछ पता नहीं कि राम क्‍या ख्याल करता 
रद्दता है । राम में कोई ख्याल राफ्टि मे नहीं आता, कोई ज्याल 
दो तो दिखाई दे। निःशंक स्वरूप और निरमेल चिदाकाश 
में ख्याल रूपी घूल कहां 
“ » शास+-चिदाकाश निर्मल घन भांदि | 
फुरना धूल कद्ाचित्‌ नांदि ॥ 
पत्र लिखने में विलम्व का एक यद्द कारण हे कि कोई 


कार्ड लिफाफा पास नहीं था। कोई पेसा इत्यादि भी पटले 
न था| आज एुक पुस्तक में से तीन टिकट मिल गये, 


हु 


श्ध्छ स्वामी रामतीथ. 


ओर आप का उत्तर मांगता हुआ कार्ड सन्म्रुख पाया। पत्र 
लिखा गया है। | 
यही हाल खाने पीने के सम्बन्धी पदार्थों ( श्राटा घृत 
इत्यादि ) के विपय में रहता है। आज लेम्प में तेल नहीं है. 
इस लिये आज़ रात घर नहीं ठहरंगे। नगर के चारों ओर 
खेर की जायगी। दोनों हाथों में लडु है । 
पूर्वाक्त चृत्तान्त से यह न अज्लुमान कर लेना कि हाय ! 

हाथ !! राम बड़ा धनहीन ओर डुःखी रहता है, कदापि नहीं। 
इस वाह्य निधनता और तंगी के कारण से ही आत्यन्तिक 
( परस्ते सिरे की ) धनाव्यता और बादशाद्वी कर, रहा है। 
यह पाठ पक गया है कि जब किसी अर्थ को सिद्ध करने. 
के साधन उद्यतन हो तो उसकी आवश्यकता ही अतीत 
नहीं होती। (और वास्तव में जब साधन पास न हो तो 
आवश्यकता का भत्तीत होना केचल क्कूटी भूख है )। पहिले 
तो चड़ी चिन्ता के खाथ आवश्यकतायों को पूरा करने का 
यत्न डुआ करता था। पर अब आवचश्यकताये वेचारी स्वर्य 
पूरी होकर सन्प्रुख आजायें, तो उन पर दृष्टि पड़ जाती है, 
नहीं तो उन के भाग्य में राम का ध्यान कहां ? पारव्ध कर्म 
ओर काल रूपी सबका को सो वार आवश्यकता हो, तो आन 
कर राम वादशाह के चरण चूमे। नहीं तो डस शाहनशाह 
को क्‍या परवाह है इस वात की कि अमुक्र सेवक मुजरा कर 
गया हें कि नहीं। 
रामः--लो वार ग्रज् होवे तो थे! २ फपीये क़दम । 

क्यों चर्सो-मिहरत-माह ये मायत्न हुआ है तू ॥ 

खेजर की क्या मजाल कि इक ज़खम कर सके ! 

तेश ही हें ख्याल कि घायल इआ हैं तू ॥ 

राम! 


रपम पत्र. श्ध्५ 


3० 
(२५२) 
२४५ द्सिम्बर श्दध्८ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
छुट्टियों सें श्रमी तक तो कहीं शरीर फे जाने का विचार 
गहों, कुछ पता भी नहीं । 
तदेजति तन्नेजति तदूरे तडन्तिके | 
तदन्वरस्य सर्वस्य, तडुसर्वस्थास्य वाह्मतः ॥ 
भावाथ३ - दम चल ईं, हम चल हैं नाहीं, दम नेंडे, हम दूर । 
श्रन्द्र सब के चानन दम दी, बाहर हैं हम नूर ॥ 
राम । 
एः | 
सन्‌ १८९९ इस्वी । 
(इस समय ग़ुसाई तीर्थ राम जी की श्रायु लगभग 
२४३ वर्ष के थी ) 


(२५३) मिशिन कालेज का छोड़ना ओर 


ओरियंटल कालेज में नोकरी करना। 

२० जनवरी शृष्टध्ह 
संयोधन पवोक्त, । | 
आनन्द, आनन्द, आनन्द, 

मिशिन कालिज में आज कल फाम छोड़ दिया हुआ है। 
केचल एक घंदा अभी वहां काम किया जाता है । यह भी 
भास आधे तक छोड़ दिया जायगा | ओरियंटल काल्तिज सें 


दो घंटा पति दिच काम आरस्स कर दिया हुआ है। 
राम । 


श्ध्द स्वामी रामतायथ्थ- 


(२५४) समुद्र में एक ओर नदी आन पड़ी। 


२४ फरवरी १८६६ 


संबोधन पृर्षाक्त, 
आप के एक पत्र से जो साहवन ( प्रायः ) सरदार (स। 
जी के हाथ का लिखा हुआ था विदित हुआ कि लड़का 
#रपुश्न) उत्पन्न हुआ है। समुद्र में एक नदी आन पड़े तो 
कुछ अधिकता नहीं हो जाती, और यदि नदी कोई न गिरे 
ते कुछ न्यूनता नहीं दोजाती। सूये का जदाँ प्रकाश हो, 
चहां एक दीपक रक्‍खा गया तो क्या और न रक्‍खा गया 
तो क्‍या | जो यथाचत्‌ ठीक है चद स्वतः पड़ा दोगा | किसी 
अ्रकार का शोक तथा चिता हम क्‍यों करें? यह शोक या 
सिन्ता करना ही अलज्लुच्चित है | हम शानी नहीं, शान हैं । देद्द 
से सवन्ध ही कुछ नहीं | देह और उस के संबन्धी जाने 
ओर उन की भारुध जाने | हमे क्‍या ? 
मनो चुद्धअनदंकार चित्तानि नाई: । 
नच ओीज जिले न व श्ाण नेत्र । 
नच व्योम भूमिन तेजो न घाययुः। 
; खिंदानन्द रूपः शिवो<हं शिवो<5हं ॥ 
अ्भिप्रायः-न मन हं न चाद्धे न हूं चित्त अ्हकार ।! 
नहीं करण जिह्ा न चक्षु निराकार ॥ 
न हूं पथिवी अप तेज नाकाश इच हूं 
चखिदानन्द हूँ रूप शंकर हूं शिव हूं॥ 
राम । 
# छठके से आभिप्राय यहां गोस्वासी जी के दूसरे पुत्र गोस्वामी 


अद्धानन्द जी से ह जो आज कछ बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में एम-ए- 
बकास में पढते हैं । 


राम पत्र- श्ध्ज 


(२५५) गृहस्थियों की आवश्यकताओं से 


साधुओं की आवश्यकताओं की तुलना। 
६ भाचे १८६६ 
संवोधन पूर्वोक्त, 
सबिनय प्राथना यह है कि यहां क़िसी प्रकार का अज्ु- 
मान नहीं दौड़ाया गया। खत्तर से भी एक दो कम रुपये 
भास के मिले थे। उस भें से कोड़ी तो संचय करनी नहीं । 
जो जो आवश्यकतायें दृष्टि में पड़ीं सुगत गयीं (पूर्ण की गयीं)। 
शेष अपक्षाओं को साफ जवाब देदा पड़ा ( अथांत्‌ बिना 
पूर्ण किये छोड़ना पड़ा ) | केवल चारद रुपये घर भेजे गये, 
जहां आठ मलुष्य खाने वाले हैं । शददस्थी स्त्रियों, बचचों और 
बूढ़ों को अधिक आवश्यकता होती है साधुओं की अपेक्षा 
से (कि जिन के लिये मधुकर की न्याई अनेक पुष्पो (घरों) से 
माधूकारी ( भिक्षा ) लाना भूषण दे; और गहस्थी अत्यन्त 
अकिंचन ( अथवा अपेक्तणीय ) दोते हैं । और जो हो रद्ा है 
बंद अति उचित और ठीक दो रहा है। 
राम । 


. (२५६) प्रारष्ध ओर काल हाथ जोड़े दास 
( नोकर ) हैं । 
१७ मा्चे १८६६ 
संर्चोधन पू्चाक्ल, 
विचारणीय विद्यार्थियों ( 56७४8 एातवेशः एण्ाईं- 


06०४४०४ ) के विषय में पूछना असी उचित नहीं । कल 
परलों तक शायद सूचना दी जाये | प्रारव्ध ओर काल्ल भत्येक 


श्ध्द स्वामी रीमतौीर्थ. 


पुरुष के द्वाथ जोड़े दास ( भ्रृत्य ) हैं । इस में सेशय करना 


ही अछान दे । 
आप का 


राम । 


(५४७) चेतन में फुरने (स्फुरण) का अभाव | 
१७ मार्च १८६६ 


हे 


संयोधन पूर्वोक्त, 
कुरस्थ चेतन या साज्षी चेतन म॑ फुरने अथवा सकल्प 
का नाम मात्र भी नहीं।| उस से गिर कर ( अ्रथांत्‌ उस 
अधघस्था ले उतर कर ) ही भल्ुप्य के चित्त में फुय्ण 
भासता दे । * ्ट 
जैसा चित्त चाहे सरनामा ( शिरोनाम ) लिखे। सब 
मंगल मय, आनन्द रूप, शुद्ध स्वरूप ही है । मिल गया माल 
तो क्या परचाद्द, उतर गयी खाल तो क्या परवाह | 
आप का 
राम । 
(२५८) महानन्द आप का स्वरूप है। 
हे # १८ जूलाई १८६६ 
शी महाराज जी, । के 
महात्मा तो आनन्द घन होते ही दे | महानन्द आप का 
स्घरूप है| बद्दां चिन्ता और मलिनता का क्या काम ? 
सूरज में अद्दीनिश का नाश । 
श्र प्रकाश, प्रकाश,प्रकाश ॥ 
कह क्या दाल इस दिल का कि शादी मौज मारे है । 
है इक उमड़ा हुआ दस्या, गद्दाह्ाद्या-भरद्माद्माद्ा॥ 
आप का रास । : 


राम पत्र, श्ध्द 


(२५६ ) पत्र लिखना बन्द होने का कारण। 
नवम्बर शेर६६ 

प्रीवम पत्तियां तब लिखूं जब तुम दोचो विदेश । 

तन में, मन भें, नेन से, चाको क्‍या संदेश ? 


(२६० ) राम सर्चेत्र । 
२६ नवस्वर १८६६ 
मनम खुदाय-चर्बांगेचलन्द मे गोयम | 
हर कि परतो दिहुद मिदरो-माह रा ओयम ॥ 

ध भावार्थ: -में ब्रह्म हू यह गर्ज कर में कहता हूँ | और 
जा इस सूर्य ओर चल्द्र फो भकाश देता- हे, चद प्रकाश स्वरूप 
परमात्मा मे हूं। 

ईशायास्योपनिपद फे मंत्र ८ मे शानचान्‌ की उपमा मे 
चेद ऐसे कछता दे +-- 
सपयेगाब्छुक्रमकायमबणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम। 
कार्विरमनीपी परिभूः स्वयस्भूयांथा तथ्यतो5थांन, व्यद्धाच्छा 
झुबती भ्यः समास्यः । ( ईश० उप० मं० ८ ) 
भावाधः--( १) है सुद्देतो-मनज्जददो-वे अबदां। 
र्मो-पे है कदां, दमः वीं, हमः दा ॥ 
(२) घद बरी दे ग॒नाहों ले रिंदे-क्ष्मा । 
बदो नेक का उस में नहीं है निशां ॥ 
(३) बह बजुर्गे -चजुगगों है राइते-जां । 
वद दे वाला से याला, घ नूरे-जहां ॥ 
(४) वही खुद दे जनों व हूं ज़ बियां 
दिये उस ने अज़ल में हैं संगतो-शा ॥ 


»इस पत्र में केवल यह पंक्ति दी लिखी हुई थी, इस से जअतिरिचछ 
सौर कुछ नहीं। 


२०० ' स्वामी रामतीर्थ- 
(४) यही राम दे दीदों में सब के निद्दां ! 
यही राम है वहर में बर में झअयां ॥ 
भने हमान मन हमाने मन दमां । ग 
हर कुजा चशमत फितद ज़ुज्ञ मन भंदा ॥ 
;॒ राम]. 
(२६१)७ . १ दिसम्बर १८६ 


बिगड़े तां जे होय कुछ विगड़न चाली शय। 
अकाल अछेद्य अशोष्य को कौन शुखस का भय ॥ 





सन्‌ १९०० इस्वी 
इस समय गुसाई तीथैराम जी की आयू लगभग 
२छ॥ चर्ष के थी )। 


(२६२)७ .. ४ जनवरी १६०० 
७* नारायण, प्ः 


3४ आनन्द, 35 आनन्द, ४5 आनन्द, 
राम। हें 


(२६३) आनन्द प्रेस का खुलना ओर 


मासिक पत्र अलिफ का प्रकाशित होना। 


६ जनवरी १६० 
नारायण, ॥॒ 
आनन्द, / इझानन्द, 
भगवन, वेतन अभी नहीं मिला। जब मिलेगा, कुछ से 
( चोट, नं० २६१ और २६२ में भी केवल यह दो पाक्तिये ही थी ) | 


रास पत्र ए्‌०१ै 


की ज्ञायगी | #लोग यहां रात को उपनिपदे पढ़ने आया 
करते थे। उन्दो ने एक प्रेस ( छापाखाना ) खोला दे, फेचल 
इस नीयत ( निश्चय ) से कि जो कुछ यहां से पढ़ें, चद्द 
छुपवाद । साथ इस के यद्द रिसाला (मासिक पत्न) वल्कि सख्ल 
( अलफ नाम का ) प्रकाशित किया गया है ।आप की 
सखैचा में तौन फापियां भेजी जाती हैँ | एक आप के लिये, 
दो जिस २ को श्राप उचित समझे दे दें। विशापन सी साथ 
भैजे गये है, सत्संगियों में बटवा देने । यह आप का अपना 
काम है। आनन्द, आनन्द । 
बस कर जी छुन चस कर जी। 
काई वात श्रसां नाल हस कर जी ॥ 
सन्‌ १६०६ इंस्त्री । 
(२६४) सितम्बर १६०६ 
( इस समय स्थामी राम ताथे जी की आयु लगभग 
३२॥ वर्ष के थी ) 
पूर्ण सिद्द जी के दाथ से भेजा हुआ पत्र 
भे भेद ते भर्म दीमाड़ियांते। 
इल वा सुदहागढ़ा फेर दिच्ता ॥ ह 
स्थारायण जोर बाबू दरकाक डिस्ट्रेक्ट नाजर छाऐौर दोनों शुसाई 
सीधे रास जी के पास रात्रि को उपनिषंदे पढने जाया करते थे। 
थोडे हैँ मास पढने के पश्चात्‌ युसाई जी की आज्ञा पर आनन्द प्रेस 
खोला गया और उस में एक मासिक पत्र अलिफ नास का प्रकाशित 
किया गया विश समस्त कार्य का अबन्धकत्तों नारायण जी नियत हुए ! 
इस पत्र के केवक मे नम्यर निकाले जाने के पीछे गुसाई जी वानप्रस्थाश्रम 
मे प्रधिष्ट हो गये। तदपरचात्‌ इसी वर्ष के अन्त में सस्यासाक्षस 


धभारण हुआ। कक 
3शहस्थाक्रम छोडने के पहचात्‌ अथीत सन्‌ १%० के पीछे 


ख्‌्ण्र्‌ स्वामी रामती्थ. 


फर्ज़ कर्ज तेज़ दे बेलड़े जूँ। 
अग्ग ला के शेर जूं घर लित्ता ॥ 
बिना राम दे नाम भी दोरदा सी। 
सुरंग कढ' पत्ीवड़ा गेर दिचा ॥ 


जज न्रदा खझकदा हड़ आया ॥ 
दर्शों दिशा आनन्द खलर दिता॥ 


भावषार्थ+- दवैत दष्टि अथवा भाव फो हम ने शानरूपी इल 
से नितानत मिटा दिया है। सच ध्रकार के ऋणों की नोका को 
शञानाग्नि स जला दिया है, और उस भोका के श्रन्दर जो 
'लिंह ( श्रभिमान इत्यादि ) था, उस वश में कर लिया है। 
और जो कुछ भी भ्रह्म भाव से अतिरिक्त दृष्टि में आता था 
उसे ज्ञान की ज्वाला से नितान्त नाश कर दिया है।अब 
आनन्द और प्रकाश की धारा उमड़ २ कर अन्‍्द्र सेयदह - 
रही है, ओर चारों ओर आनन्द विखड़ रहा है । 


अज़ मुकाम ( स्थान ):-हजूर का दिल ( आप का हृदय) 
भरला २ जानियां मोजां लुद्धियां शानियां । 
के 3 . पु 
खुशी रहना कार है, सोग सोगयां द्वार दे ॥ 





स्वाप्ती जी का पत्न व्यवहार पूर्व आश्रम संवन्धी पुरुषों से नितान्त बन्द 
रददा था इसलिये भगत जी को इसे छे वर्ष के भीतर २ कोई पत्र नहीं 
भेजा गया। सन्‌ १५०६ अगस्त मास मे स्वासी जी के प्रिय भक्त सरदार 
पूणे सिंद्द जी छाहौर से जेग्लल में केवछ दरशनार्थ आये थे और सगत 
धनन्‍नाराम् जी से झुखाग्म संदेशा भी छाये थे जिस के उत्तर में स्वामी जी 
ने पत्र छिख कर उसी सरदार पूर्णसिंद जी) के इगथ से भेज दिया। यह पत्र 


स्वासी जी के शरीर त्याग से केवक एक दो सास ही पहिंछे भेजा 
गया था। 5 गा - ह् 


रामपत्र । 


भाग २ 


शाम पतन्न. २०८ 


अन्य सद्गृहस्थों के नाम पत्र. 
# लाला फतंदचद के नास दो पत्र । ह 
(१)क लाहौर 
२६ पप्रिल १६०० 
भमगवन, हा 


साले के रिसालाः अलिफ ( मासिक पत्र ) के पिछुले दस 
पृष्ठ प१क बार पुनः एकाम्न ( अथवा खावधान ) चिच से 


पढ़ियेगा । भास मई के रखाला अलिफ में आप के प्रश्नों! के 


+ जब गोस्वामी तीथेराम जी १८५५ में अमरनाथ की यात्रा करने 

ययेथे तो सारे में श्रीनगर कुछ दिन ठहरे थे । कुछ दिन रालछा फतेह्चंद 
जी के घर पर ठहरें, और कुछ दिन राय साहिब मंगूमलछ जी के घर में, 
जो उन दिनों वहां के पोस्ट मास्टर थे। ला० फतेहचन्द जी उन दिनों 
धर्म के कह एक नियमों को व्यथ और समिथ्या मानते थे बल्कि उनका . 
चित्त धर्म विषय में सहस््रो संशयों से भरा पडा था | और छोगों में 
अमी और संशया्मा भी ससिद्ध थे | जद्दां कहीं श्री नगर में वह किसी 
महात्मा के आगसन की सूचना पाते, वद्द झट अपने संशय मिटाने के 
लिये उनके निकट चले जाते | संन्तोप कहीं भी उन्हें मिलता भान न होता 
था, पर हाँ कहीं कहीं मिक्त भी जाता था। गोस्वामी जी के दशत से इन 
का चित्त अत्यन्त असन्‍न हुआ था; और जैसा कि छुना गया कि ग्रोस्वामी 
जी के असन्‍नता भरे सुखंढ के दुश्न सात्नसे इन के कई अम दूर होगये । 
ओर फिर प्रदनों के करने पर कई सिद्धान्त हऊू हो गये | इस थोड़ी सीं 
संगति से इनके चित्त में बढा प्रभाव पडाऔर गोस्वाभी जी के साथ इन 
का यडा प्रेम हो गया, और इसी प्रेम से विवश होकर पत्रों द्वारा अपने 
संशय अय दूर कराने ऊगे। और उसीसिरूसिले में ये दो पन्न उनके एक 
घन्न के उत्तर में हैं। इन छा० फतेहचन्द जी को नारायण से मिलने का भी 
समागमस हुआ नारायण ने इन्हें सादा और सरल चित्त पाया | 


ए्‌०६ स्वामी रामतीये. 
, उत्तर विस्तार पूर्वक श्राजायेंगे । एश्रिल वाला रिसाला भी 
चहुत संशय निनृत्त कर देगा । 


यद्द संशय जो इस समय बड़े मूढ़ और विषम दिल्लाई 
देते हैं एक काल अवश्य आयेगा कि नितानन्‍त साफ दो जायेंगे। 


प्रत्येक प्रकार से यद्दां परमानन्द है । 
शाप का 
तीथेराम गोस्वामी | 
(२१)ख लाहौर 
१२६ जून २६०० 


भगवन, 
कोई शंका नहीं है जिस को राम दूर न करसके | प्यारे ! 
शंका की नाम सात्र भी वेदान्त में स्थिति नहीं। चास्तव में 
केवल यही दे कि "“हमा ओस्त” ( सर्व ख्विद ब्रह्म )। 
यदि आप-के सेशय अभी निवृत्त होने शेष हैं, तो उस का 
कारण यही है कि अभी तक पूरा समय किसी सच्चे मद्दात्मा 
की सगति से नहीं अर्पण किया । सत्संग की कमी है । सत्य 
(7०परंश) को इस बात की परवाह नहीं कि उस के अल्ञुयायी 
अधिक हों । यदि हक्षास वर्षों तक शुरुत्वाकर्षणं का नियम 
(78७ ०९ 078 (४४०४) च्ोगों को विज्ञात नहीं। हुआ तो 
कया उस नियम की न्यूनता थी ? कदापि नहीं । 

रिसाला आलिफ की बारह जिल्दें ( प्रतियां ) प्रति चषे की 
लोगों को पहुंच जाया करेंगी। इस के विलम्व हो जाने का 
कोई डर नहीं। यह भी भले के लिये हुआ है जैसा कि समय 
पर हमें विदित दो जाथगा । अलिफको प्रशंसा (८०2०४) कीर्ति 
की आवश्यकता नहीं है, और निन्‍दा (०आशए०) का भय 
नहीं है। बह तो अपने आनन्द से तरंगायत होता है। डस 


राम पन्न« २०७ 


के लिये तो ब्रह्म से अतिरिक्त जगत्‌ चगव्‌ है ही नहीं | प्योरे ! 
अनलदक ( अषदन्नह्मास्मि ) की गज तो एक चार अत्येक ख्री 
पुरुप से यद् रिसाला खुनवा ही देगा । निहंग निःशंक राम के 
दश्न देने की देर दे | 


(३) सथुरा निवासी लाला नन्‍्दकिशोर को पत्र । 


डुँ० प्रतापनगर 
रियासत टेदरी गढ़वाल 
है श्रप्नैल १६०२ 
प्यारे, 
भातः और साय काल एकान्त मे चेंठ कर परमेश्वर का 
इस पकार ध्यान करे कि चित्त भे॑ समा जाये, या यों कि 
चित्त उस मे लीन दो जाय । हु 
ऐसे भ्काश के रूप फा ध्यान करो कि जो खूये के प्रैकाश 
से भी अधिक तेज्ञ श्रोर॒ चन्द्रमा की ज्योति स भी अधिक 
शीतल दो श्र सब व्यापक दो। 


एस प्रकाशसय ध्यान भें कुछ काल लीन हो जाओ । 
फिर चित्त में यह भाव भर लाओ कि यह नाम रूप ( शरीर- 
इत्यादि ) मेरा नहीं, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का है। ओर 
चह प्रकाश स्वरूप आत्मा मेरा है। तात्पय यह कि इस शरीर 
और नाम॑ को बेच दो और उस ज्योति स्वरूप आत्मा को 
खरीद लो | शरीर और शारीरिक आवश्यकताये परमात्मा के 
अर्पेण कर दो। चह जाने उसका काम | परमात्मा को तुम 
अपना कर लो, भूलेने न पाये | अपना विश्राम, अपना छुख 
और स्वास्थ्य परमात्मा में रक्खो | 


्ण्च स्वामी रामतीथ्थ- 


तुम दमारे दो दम तुम्दोरे दें. । ह 

साथ इस के चलते फिस्त बैंठे खड़े अपने मन में ७ 

( यद मंत्र ) जपते रहा करो । यदि हो सके तो लाहौर, खूतर 
मंडी, आनन्द प्रेस, से रिसाला श्रलफ की जितनी जिलदे 
( प्रतियें ) प्राप्त हो सकती हो मंगा लो, और उन्दे पढ़ा करो। 
इस प्रकार से सब रोग दूर हो जायेंगे । न 


राम । 
(9) घरुसाईं जी के दो पत्र अपने भर्ताजे . 
गुसाईं ७ब्रजलाल को । 


(क) पुष्करराज 
( ज़िला अजमर ) 
' फरवरी १६०४ 
प्यारे आत्मदेव, 
3४ झानन्द, आनन्द, आनन्द, 
जय! जय ] जय 7] 
राम आज कल एकान्त सेवन कर रहा है। जब आप के 
देश की ओर आना दोगा आप को सूचना दी जायगी | 
(नोट ) गुसाई जज छाऊ गोस्वामी तीर्थ राम जी के भतीजे थे। 
जब स्वासी राम ग्रहस्थाश्रम म थे, उन दिनों त्रजछाछ जी उन के पास 
रदंते थे और चहदी की पाठ शाला में विद्या सी पाते थे। स्वामी जी की 
, सफारश से इन को जम्मू रियासत में नोकरी मिकगई थी। पहिले यह 
इलका पटवारियां में प्रविष्ट हुए, तत्परचात्‌ सुरन्त कारूंगो की पढ़ी 
मिल गई जोर आज कुछ रियासत जम्मू जिका उत्तमएुर क्री रामवन 
तहसील में मुन्प्िरम के पद से सुशॉभमित हैं, ओर शायद नायब 
तहसीलदार शीघ्र होने चाऊे हे, या सम्भव है कि अभी दो गये हैं । जब 
स्वामी रास यृहस्थाश्र भ को व्यागने ऊूगे, जथात्‌ जब जंग में पधारने 





| 


रास पत्नः ... २०६ 


प्यारे! आप ने बहुत उन्नति की है, आप की लेखनी 
सिद्ध कर रद्दी है। शाबास शाबाश.। पंडित रामधन जी 
इस्थादि सब को आनन्द । 
जो खुदा को देखना हो तो में देखता हूं तुमको | में तो 
देखता हूं तुम को, जो खुदा फो देखना हो। हु 
के आप का अपना, 
पे राम । 
(५) ख 
मोंट ऐचरिस्ट के सन्मुख 
दिमालय है 
श८ जून १६०४ 
ध्योरे त्रजलाल, 
हई० आनन्द, उ० आनन्द, ४० आनन्द, 
तुम्दारा पन्न आया। प्यारे ! संखार में दो प्रकार के 
मलुष्य दें, एक तो चद्द दें जो नित्य अपना चित्त तंग रखते हैं, 
संनन्‍्तोष नदी, धन्यवाद ( कंतशता ) नहीं, अपने इद गिद के 
'पदा्थो से अविरोध नहीं । बड़ी से बड़ी पद्वी सी मित्र ,जाये 
तो भी चित्त अशांत ही रखते हैं | इस बात का ध्यान नहीं 
कि मेरा पेट भरने को भोजन जब भुझे भाष्त दे तो मैं शासन्ति 
से सत्लेग और भजन को कुछ काल दूं, बल्कि यद्द भ्रूत सिर 
* “घर सवार रखते हे कि अन्य लोग अधिक सोटेयां ( भोजन ) 
क्यों ले गये ? में पीछे क्यो रद्द गया ? | इस भकार की अज्ु- 
कृति करने वाले मनुष्य संखार में बहुत से हैं।यदद लोग 
'छगे तो उस से किल्चित्‌ काछ पहिले गुसाई घजकाछ को जम्मू नोकरों 
के लिये भेजा था | और केवछ ५ चर्ष के भीतर १ इतनी उन्नति पा जाने 
चर रास ने इन को शावत्स दी है | 2 


२१० स्वामी रामतीर्थ- 


आध्यात्मिक ज्ञान में बालक हैं। ऐसे लोग तुच्छ बुद्धि वाल 
हैं । ऐसे पुरुष उन्नति नही कर सकते | दूसरी भांति के लोग 
संसार मे बद हैं कि जो पाप्त कत्तिव्यों को दत्तचित्त से पूरा 
करते हैं, ओर काम को ईश्वर कमे या अपना कर्म समझ कर 
करते हैं । वेतन या दक्षिणा ("फल ) के ध्यान से नहीं करते 
बल्कि काम में स्वयं आनन्द लेत है | चांहे काम केसा ही हो 
डस काम में प्रवीण ( था प्रचीर ) होना अथवा उस को अति 
उत्तम करके द्शाना उन का लक्ष्य द्ोता दै । सफारश (ग्रुणवर्णन 
पत्र ) लड़ाना इन शुद्ध चित्त ( खुभग ) पुरुषों का काम नहीं 
दोता | ऐसे लोगों की संख्या भारत चपे मे आज कल कम 
दै। परन्तु वृद्धि (या उन्नति ) परमेश्वर ऐसे ही पुरुषों को 
देता दे | पद्दिली अकार के लोग झुँद देखते ( तकते ) दी रद्द 
जांते हैं । इसी महकमा वन्दोबस्त में काम करते करते पंडित 
रामघन जी वतेमान पदवची ( मोदत्मिम बन्देशवस्त ) पर 
पहुँच । इसी भदकमा वन्देवस्त में काम करते २ पंडित 
परशुराम जी पटवारी पन से बढ़ते २ आज पऐेक्स्ट्रा असिस्टेंट 
कमिशिनर घन गये। बोले इन लोगों की किस ने सफारश 
( प्रशेसा ) की थी ? काम्र को दत्त चित्त से करो। भड़काने 
वालों की बातें मत खुनों । सत्संग ओर भजन को ध्यान दो ! 
सन्‌ १६०० से १६०५ तक महकमा वन्दाबस्त में यदि 
“चित्त ओर मस्तिष्क को खराब किया है” तो अपराध किस 
का है ? महकमा अंदोचस्त का तो अपराध नहीं। यद्द उत्तम 
( कल्याण कारी ) महकमा है, इस में घूमने चलने फिरने 
का अवसर मिलता है, जो शररर का कुशलता में रखेगा। 
. मस्तिष्क को अशुष्क ( नूतन और शान्त ) बनायेगा | इस 
भद्दकमा में रहकर “ तुम सरकारी काम से अतिरिक्त समय 
के पढ़ने, लिखने, शाक्रों के अभ्यास और विचार में खर्च 


शामपत्र- स्श्श्‌ 


करो। या खेती और वनस्पति शास्त्र अथवा भूगरम ७०००४5) 
ओर गाणित शास्त्र इत्यादि की -पुस्तकें * मंगाकर पढ़ते रहो । 
कृषिकर्म-चिा, बनस्पति और भूगर्स शासत्र में जो उन्नति 
तुम भद्दकमा वन्दोबस्त में फर सकते हो, यह कालेजों में 
कदापि नईी। कर सकते । कोई पुस्तक एक यार पढ़ने से 
समभते में न आये तो पुनः पढ़ने ख ठीक ( साफ) हो जायगी, 
यदि तथ भी न श्राये, तो तौसरी बार पढ़ो, स्वतः सब 
तात्पर्य स्पष्ट दो जायगा | तुम विद्या प्राप्त कस्मे की ओर 
ध्यान दो, कालेज की डित्ररियों (पद्वियों) को च्यूल्दे (चुल्ली) 
में डालो | यद्द डिप्रियां दाथी के दिखाने के दाँत हैँ, खाने के 
नदी । बियया प्राप्त की हुई कद्दी व्यर्थ नहीं जाती। विद्या 
को विद्याथ पढ़ी, सांखारिक पदावियों ( डिप्रियों ) के लिये 
नहीं जीवन में यह बाहर की डिप्रियां वास्तव में किसी 
काम की नहीं होती । 


जो लोग अपनी विद्या-शक्ति बढ़ाते चल जाते हैं, उनकी 
उन्नति स्वतः होजाती है, ओर जो लोग उन्नति के पीछे 
दौड़ते रदंते हैं, न तो उनकी शक्ति ( योग्यता ) दी बढ़ती है, 
ओर तन उनकी उन्नति ही होती है । जिन्‍हों ने यद्दां कुछ 
नहीं फिया चद्ध जापान ओर अमेरिका में भी कुछ नहीं करेंगे। 
जो निषुण हैँ बद्द यहीं घर बैठे जापान और अमेरिका यालों 
से आंगे चढ़ सकते हैं। चलते फिरते चैंठे खड़े पल २ से 

-छुम काम ले सकते हो | 

मद्दकभा बन्दोवस्त में रदते २, भुगमशासत्र ( 0७00 89 ) 
कृषिकर्म विद्या (॥४०४८०॥६००७) रसायन शास्त्र (४0९०४४६०५ ) 
और बनस्पति विद्या (30279) यदि तुम पढ़ लो,तो तुम्हारा 
जापान या अमेरिका में जाना लाभकारी दो सकता है, नहीं 


२१२ स्वामी रामतीथे 


तो कदापि नहीं । पूर्वोंक्त विषयों पर मेक्मिलन की विज्ञान- 
शास्त्र की पुस्तकें मंगा लो । पत्यक का ॥6) या ॥) दाम द्दे। 
लगभग पत्येक अग्रेजी पुस्तक बिक्री के पास से मिल 
सकती है। या पूर्ण को ख्तर संडी लाहौर के पतेस लिख दो । 
पूर्ण जी कही से लेकर मेज देंगे । बाकी आप मेँगा लेना । 


क् 
ज्‌0्प्राए 0ज्7 हरे 
छुम्दारा अपना आप, राम । 


(६) वाह्सष्ठाअ्रम , 
स्यिसत टेदरी गढ़वाब,- 
ड १६ जूलाई १६०६ 
प्यार सगवन$ 


छः थ 


5५ 
36 ३० ४४, आनन्द, जय । 


आप का १८ जून का पोस्ट कार्ड इन पवेतों में आज 
मिला | इस का उत्तर तो पहिले दी भेजा जा चुका है । यदद 
स्थान छेदरी से दो दिन का रास्ता हैं। उत्तरकाशी, टेद्विये, 
केदारनाथ के समीपस्थ त्रियुगी नारायण और श्रीनगर यहां 
से लगभग पुंक समान दूरि पर पड़ते हैं ।यह स्थान 
कन्द्र मदद कि 0 अकाल 33 #ब०न न्‍जनननननन्नन्नन ३७७७००० “3१००७ 


बन 


परमानन्द की तरंगा पर तरंगे उमड़ रही हैं। खुशी के 
फब्वारे ( निर्मेर) छुट रहे दें।सव को ओम आनन्द, 
आनन्द, परमानल्द। 77-०४ नल 


ह शाम 


रामपन्र- * घ्श्रे 


फेजाबाद के रहस लाला राम. रघुबीर लालजी 
के नाम तीन पत्र । 


. (७) ३० खितस्व॒र १६०६ 
प्यारे भगवन , ही 
आप का ८ अगस्त का पत्र साथ शान्ति भकाश+ के 
पोस्ट कार्ड के श्राज ३० सिश्यर को मिला। मंसूरे इत्यादि 
जैसा भी कुछ दोगया परमानन्द दी परमानन्द है | **** 
टेद्दरी से काई पाँच मील की दूरी पर गंगा तठ पर एक 
, विशाल # मेदान ( क्षेत्र ) भें यह शीतकाल व्यतीत द्वोगा। 
राम टेदरी आगया है | श्रभी सरकारी कोठी मिलेग (स्शु) 
गंगा के तट पर ( सिमलासखु वाग में ) उतरा हुआ है। कोई 
४० डबल पृष्ठ का अंग्रेज़ी लेख -िवांधा -हि०एां०ए 
( मासिक पन्न ) को भेजा जा छुका है । जब छुप जायगा, 
उसका उर्दू अजुधाद शान्ति प्रकाश+ जी के ज़िम्मे है । एक 
+शान्ति प्रकाश से अभिश्नाय फेजायाद के बा० सुरजन छाछ जी “ा पश्ञाक्िति प्रकाश से अभिम्राय केजाबाद के बा० सुरजन छाल जी हैं। 
० यह विशाछ क्षेत्र ( मेदान ) टेहिरी से पांच मील की दूरी पर 
माछिदेवर गरम के समीप है। यहां गंगा के सट पर महाराज सादिव 
* झेहिरी एक छोटी सी कुटिया स्वामी जी के किये बनवा रहे ये। अभी 
यह कुटिया आधी भी नहीं बनी थी कि स्वामी जी का घारीर न्हथु गंगा 
में ( जो सिसमलासु बागीचे में सहाराजा साहिय की कोडी के नीच वह्द 
रही है ) वद गया और संसार को नित्य के लिये तिलान्‍्जलि दे गया। 
तत्पश्वाव, नारायण के एकान्त सेवन के लिये मद्दाराज साहिब ने इस 
कुटि को संम्पूणे बनवा दिया और ऐसे रहते २ इस से अतिरेक्त और 
बहुत सी कुटियों वन गयीं। यह स्थान स्वामी रामतीर्थ के समारक में 
, शाम मठ कट्दा जाता था। जब काये की आधिकता से नारायण के अन्य देशों 


3, 


मे अधिक रहने से रियासत की कौनसक ने उसे आर काममें रूगा दिया है | 


२१४ स्वामी रामतीर्थ- 9०2 


उदे लेख! ' अरुज़े-तमस्खक ” समीप हीं ज़माना पत्र को 
जाने चाला: है ** ##४«० ०३३४२ “*२७१*** छब्क कक १०० ०००३७३३४००० १०९ कक 


(०) ७ अक्तूबर १६०६ 
2960080०७,... अिक्शंग्रटु8 !! 7,/0४6 ! |! 
शान्ति, आशीचांद, प्रेम, 


भगवन्‌, 
तुम्दारा प्रेम कार्ड भ्रभी मिला | 


गंगा तट पर बड़े सुन्दर स्थान पर विशाल केत्र मे 
एक छोटी सी खुन्दर कुटिया राम के शरद ऋतु काटने के 
लिये मद्दाराजा साहिब ने वनवा दी है | इस लिये अब से छे 
सात मास तक निम्न लिखित पता स्हेगाऋ। 
स्वामी रामतीध » 
डाकखाना रियासत टेहरी गढ़वाल 


दिमालय, 


न न्‍ 





+ ग्रह >ेख सब से अन्त का है। इसी को लिखते छिखते स्वामी जी 
ने इस लेख के अन्त में झत्यु को बुछाया और इसी छेख के समाप्त होने 
के बाद स्वामी जी का शरीर गंगा के जर प्रवाह में वह गया | यह लेख 
भाग १६-में दिया जायगा। 


* थह पत्र स्वामी जी का सब से अन्त का है। हस से थोडे काल ही 
पीछे स्वामी जी-का दारीर छूट गया। 
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जल्व६-कहसार। 


अथात्‌ 
पवतीय दृश्य 


भाम दे 


जल्वहे-कुहसार । 
अथोत्‌ 
पवेतीय दृश्य । 
( राग भेरों-ताल घुमार ) 


ऐ दिल इजा कुए-जानों अस्त अज़ जा दम मज़न । 
अज़ दिलो-जानो-जहाँ दर पेशे-जानों दम मज़न॥ १॥ 
जॉ नदारद्‌ क़ीमते-विसियार अज़ जा वा मभगो। 
गर चे जा दर वाहूती दर राहे-जानों दम मज़न ॥२॥ 
गर तुरा दस्दे-स्त अज़ थे हेच अज़,द्रमोँ मगो। 
दरदे-ओरा विद ज़ दर मादों ज्ञ द्रमो दम मज़न॥ ३॥ 
लूँ यक्तीं आमद रिदा कुन क़िस्सए-शक्‍को-ओ-गुर्मा | 

चूँ क्यों बिनसूद रुख दौगर ज़ चुरदों दम मज़न ॥४॥ 
इल्मे-येदीनं. गुज़ारो-जहल रा द्दिकमत मरवो। 
अज़॒ खयालातो-फ़यनोअहले-यूनों दम मज़न ॥५॥ 
था लबे-मेगू-च-रुए-खुबो-जुल्फ़ेनदिलकशश। 

अज़ शरायवो-शादिदो-शमओ-शरविस्ता दस मज़न ॥ ६ ॥| 


हू 


'कुफ़से-ईमोा रा व पेशे-जुल्फ़ो-रुयश कुन रिहा। 


पेशे-झुल्फ़ो-रूए-ओ अज़ कुफ़रो-इमों दम मज़न॥७॥| 
चूँकि बाओ-घरनयारी बूदन अज़्ञ घसलश भगो। 
घूकि वे-ओ-हम नमी बाशी ज़ि दहिजरों दम मज़न ॥ ६॥। 
मिदरे-ताबॉ-चूँकि दस्त अज़ अक्खे-रूयश ता चशे। 


* भगरवी दर पेशे-ओ झज़ मिद्दरे तावों दम संज़न॥ ६॥ 


अर्थ--ऐ दिल ! यद्दों प्यारे की गली है। यहां अपनी , 


जान का दम भी मठ मार (अर्थात्‌ जान का घमणड मत कर वा' 


्श्श्प स्वामी रामतीथ- 


जान की परवचाद्द मत .कर ), और अपने प्योरे के आगे जान 
और जहान और दिल का दम मत मार ( अर्थांत्‌ अपने 
'प्यारे के समद्ध इस भ्राण इत्यादि का घमण्ड मत कर अथवा 
अपने प्यारे के सामने इनको प्रिय मत समझ )। 

(४) जान ( अपने प्यारे की अपेक्ता ) अधिक सूल्य नहीं 
'रखती है, इस लिये इस जान का शोक मत कर | यवि तू 
अपने प्यारे के रास्ते में जान पर खेलता है,.तो चुप रद (तू 
'इस काम पर भी शेस्ती मत कर ) । | हे 

* (३) यदि तुकफो (अपने प्यारे की पीति में ) कुछ कष्ट 
है, तो उसकी चिकित्सा के विषय में कुछ च्चों न'कर। 
उसके कष्ट को अथात्‌ उसकी प्रीति में जो कष्ट हो। उसको 
भी चिकित्सा ले उत्तम समझ और चिकित्सा के विषय में 
चर्चा न कर (अर्थात्‌ चुप रह) । न, 

(४) जब तुकको विश्वास हो गया तो खंशय-संदेह फी 
कहद्दानी को छोड़दे, जब उस (प्यारे) ने अपना सुखड़ा दिखा 
“दिया, तो फिर हील और शुज्जत न कर । * 

(५) जिनका कोई धर्म ही नहीं है, ऐसे लोगों का 

खथाल छोड़ और मूर्खता को तत्त्वशान मत कह; एवं यूनान 
“वालों के विचारों और उनके आखरूयानों का दम मत मार | 


(५६ ) मद्रि-जैसे ओछ्ठ, झुंद्र भुखड़ा, मन दरण जुरफ़, 
'मदिरा और प्रियतम और शमा और शयनागार के विषय मे 
भी चचो नकर। हि ६ 


(७) कुफ और ईमान को उसके मुखड़े और जुटुफ़ के 
आगे छोड़ दे और उस प्यारे के जुलफ़ और मुखड़े के सामने 
कुफ़ और ईमान की चचो नकफकर। - ५. 


१4॒ 


पथचतीय दृश्य. 0 २१६ 


(८) क्योंकि तू उस (प्यारे ) से आगे नहीं वढ़ सकेगा, 
इस लिये तू डसके मिलाप (दशेन ) की चर्चा मत कर, और 
इस देतु कि तू उस (प्यारे ) के विना सी नहीं रह सकेगा, 
इस लिये वियोग की भी चर्चा न कर! 

फ्योकि प्रकाशमान सूर्य उस (प्यारे) के मुखड़े फी ज्योति 
की एक चमक है, इस लिये, ऐ मगर रवी, उसके सामने प्रका- 
आमान सूर्य की भी चर्चो न कर॥ ६ ॥ 5 3 

राग प्रेरो-ताल रूप । : 

मयार ऐ बरुत ! बहरेनगरके मा दर शोर दरिया रा। 

परे-माही मगरदां बादवाने कफिंशितशः मा रा ॥शा 

लिवासे-मा सखुचकसारां तझल्लुझ चर नमी तावद। 

चुबद हमचूं हुयाच अज़ वख्िया खाली पेरहन मा रा ॥शा! 

दमे-जॉबण्श-तोा तारंगे-द्ेरत रेझत दर आलम१ 

जे मिहर आईना दर पेश-नफ़स दींदम मसीद्दा रा ॥शा 

अगर लच अज़ खुखन गोई फ़रो बंदेम ज्ञां दारद। 

किनवुवद्‌ खज़ नज़ाकत ताबे-विस्तन मानए मा रा ॥छा 

शवद्‌ अज़ शोलए-आचाज़-कुलकुल वज्मे-मे रोशन । 

' सरत गरदम मकुन खामोश साक़ी ! शमण मौना रा ॥श॥। 

रानी सारार व कफ़ जमशेद्‌ पेशे-मेफरोश आमदं) 

कि शायद दर, बद्दाए बादागीरद सुल्के दुनिया.रा ॥६॥ 

अथे-(१) ऐ नख्ीवे ! हंमारे डबाने के लिये दरिया को 
सूफ़ान में मत ला ( ऐ वरूत ! हमको इचोंने के लिये सांसा- 
सेक इच्छाओं के नद में तूफ़ान सत बरपा कर ) और फे 
मछली के पर ! हमारी नोका के बादवान को मत फेर। 

(२) हम हल्के ( सांसारिक संबंधों से मुक्त ) लोगो का 
चोला संबंध की ताव नहीं ला सकता है ( अर्थात्‌ संबंधों 


+ 


२२० स्वामी रामतीर्थ- 


की ओर चलायमान नहीं दो सकता है ) और दमारा कुरता 
बुलबुले की तरद् वखिया से खाली (संबंध-हीन) दे । 

(३) जब से तेरे प्राणदाता दम ने सेखार में आश्चये का 
रंग बिखेरा दे ( अथात्‌ आश्चर्य चत्‌ किया है ) उस समय 
से र्भेने मसीद्ा को तेरे प्रेम के कारण ( आईना दर पेश 
नफ़स ) विस्मय-पूर्ण देखा हे ( अथोत्‌ ऐ सच्चे माश्कत ! तेरे 
झाण का दान करने वाले दम ( आश्वासन ) ने प्रेम के 
शोगियों को स्वास्थ्य दान किया है । इस लिये तेरें प्रेम के 
शरण अब मसीह ( जिस में चमत्कार था कि घद् मुर्दे को 
ज़िंदा कर देता था ) चिस्मित हो रहा द्ै, क्योंकि श्रव उस 
का चमत्कार व्यर्थ दो गया। 


' (४) यदि तू कहे तो हम वात करने से ओए बंद कर 
स्कखे ( लुप रहें ), पर क्या यद उचित दें ? क्‍योंकि तेरी 
खुकोमलता के कारण हमको अ्रथे ( रहस्य ) छुपाने की शक्ति. 
ज्हीं ( अरथात्‌ स्वभावतः इमारे मुँंद्द से तेरी प्रशसा अवश्य 
निकले दी गी और तेरा रहस्य प्रकट किए! बिना दम 
नरहेगे)।. ' । 
(५) क्‍योंकि सदिरा की सभा ( मदिरा की ) झुरादही 
( पान्न विशेष ) के शब्द कौ अग्नि ले श्रकाशित दो जाती है 
इस लिये पे साक्री ( मद पिलाने वाले ) ! मैं तुकपर न्‍योछा- , 
यर दोता हूं, कि तू सदिर के शीशे की ज्योति को मत चुका -* 
( अर्थात्‌ ऐ पूर्ण गुरु ! भगवत्मेम की मदिरा का दौर ( प्रेम- 
खदर ) जारी रदे,,भगवांन के लिये इसे पल भर के लिये भीं 
बन्द न कर। हि 
/ (४) ऐ ग्रनी | जमशेद्‌ अपने प्याले (संसार दर्शक प्याले) 
को दथेली पर रक्खे हुए मद्रि-विक्रेता के पास आया कि 


पर्वतीय रृश्य- श्र१ 


कदाचित्‌ मदिरा के धदले धद छुरा व्यवसायी दुनिया फे 
सुल्क' को ले ले, अर्थात्‌ सगवत्पेम की मदिरा इतनी सूल्य- 
बान दे कि जमशद उसके लेन में 'दुनिया के मुल्क' को या 
अपने उस प्याले को जिसमे कि सारे संसार का दृश्य दिखाई 
देता था, अकातर-मन से देता है ॥ न्‍ 
गंगा ! क्‍या बद्द तेरी ही छाती है जिसके दूध से महा- 
विद्या का पोषण द्ोता द्दे ? 
, ऐ द्विमालय ! क्‍या तेरी द्वी गोद दे जिसमे ब्रह्मचिया 
( गिरिजा ) खेला करती है? 
क्या तुफ्दे सी चद दिन स्मरण दे जब पहले पदल "रास! 
पांड्वर्ण-शीतल श्वास-अश्रुपूण लोचन” के साथ तुम्हारी 
शरण में आया था? अकेले इन पत्थरों पर पड़े-पड़े राते 
कटती थीं। आऑँसुश्रों स यद शिज्रा तर-ब-तर दोते थे, द्विच- 
कियों का तार देँघता था। द्वाय | चद्द परम आनन्द कहां है 
पजिसकी मम्ती में न कोई कल है न आज ( अर्थात्‌ जिसकी 
मस्ती में आज था कल की सुद्ध नहीं रद्दत्ती ) ! 
हाय ! बह आनंद्सागर कब मिलेगा जा सांसारिक भोगों 
को छूण और कूड़ा-कर्कट की तरद्द वहा ले जाता दे ! शाद 
का प्रचंड मार्तेड कब मध्याकाश पर आएगा ! शारीरिक 
अयोजन ( स्वाय ) और इंद्वियों के चिषय घुंध और अधकार 
के समान कब साफ़ उड़ जायेंगे | गंगा का जल दंचगदट 
( अर्थात्‌ कहीं पर भी, या कभी भी ) गरम नददीं होता ! 
हे भगवन | वद समय कब आएगा कि ब्रह्मज्ञान के उन्माद 
( नशा ) की वर्दौलत राम के दिल पर स्वप्न में भी स्व 
और विराग ( मीकचए0पए & एफ0एा ) अधिकार पाने क 
अयोग्य दो जायेंगे ! पाप ओर शोक ( जिगर & 507०७ ) 


श्श्र स्वामी रामतीर्थ. 


भूत-काल की तरह कब गए-बोते होंगे। तुरिया अवस्था 
क्या श्रथों में ही लिखी जाने को है, अन्यथा चद तुरिया 
कहां है ? नंगे शिर, नंगे पेर, नग्न शरीर, उपनिषदे हाथ में 
लिए दीवानावार ( पागलसा ) “राम” पहाड़ी जंगलों में 
फिर रदा है-- ' न 
खून-जिगर शराव तिरश्शोह है चश्मे-तर। ..' 
सागर मिरा गिरो नहीं अबरे-वहार का॥ 
अथेः--मेरे जिगर का खून तो मेरी शराब है और 
छुल्कता हुआ जल (वर्षा ) मेरे अश्रुपू्ण लोचन हैं । 
नाला दाए कुस्बा-ए-अहज़ां तसएलों घरूरा नेस्त । _, 
दर वियायों भीतवों फ़रयाद खातिर रूवाह कई ॥ 


अथे- शोक-घर में रुदन सन्‍्तेष जनक नहीं है, जंगल में 
का 9.८ ] किक. 
जाकर भन मानी पुकार कर सकते हैं ( अथोत्‌ वन में खुले 
दिल से अपने प्यारे की याद में रन हो सकता है )। 


बर्ग-हिंना पे जा के लिखे दर्द-द्ल की बात। 
शायद्‌ कि रफ़्ता-रफ़्ता लग दिलिरुवा के दात ॥ 
पहाड़ की खोद का, पर्चत की कंदरा का पीड़ा-पूर् 
आत्ते-नाद को सद्दाज्ञुभूति-पूर् उत्तर देना कभी नहीं भूलेगा 
इश्क़ का मनलच लिखा जिसदिन मेरी तकदीर में। 
आह की नक़दी मिली स्वहरा मिला जागीर में ॥ 
“बस तख्त या ठखता (अथात््‌ राजासहालन या चिता) 
माता-पिता | तुम्दाया लड़का अब लौट कर नहीं जायगा। 
4, ०० 
विद्यार्थी लोगों | तुम्दारा विद्या-गुरु अब लौट कर नहीं जायगा । 
शइस्थों । तुम्दारा नाता कब तक लनिभेगा। बकरे की रा 


पर्वेतीय दृश्य, श्र: 


कचतक खेर मनापगी ? या ते। सच संबंधों से राहित होगा 
या तुम्दारी आशाओं फे शिर एक साथ पानी फिर जायगा। 
या तो राम की शआानंद्यन तरंगा मे घर-बार ( क्यो कच ) 
लिमर्त होगा ( छुरीया श्रतीत ) ओर या राम का शर्यर 
गंगा की लद॒णण के समपण दोगा, तन बदन ( देह-साव ) का 
औआत दोगा। मरकर तो हर एक की दइड्डियाँ गंगा में पढ़ती हैं 
यदि अपरोत्त न हुआ और यदि शरीरुभाव की गंध बनी 
रद, गई ते सम की हड्डियां ओर माँस जीते जा मछलियों: 
की भेट होगे ?। 

घन के परवाना तिरा आया हूं में ऐ शम्माए-तूर । 

बात चद्द फिर छिड़ न जाए यद्द तक़ाज़ा और है ॥ 


( राग आखावरी त्ताल यक्का ) 
नैन मेरे खुख फ्या नहीं लोदे। 
कद पॉधा पतरी देख दिन मेरे॥ - 
काग मेरे धर मनित उठ लंदे। 
मेन मेरे सुख फयो नहिं सौदे ॥ 
अगर राम के चरणो से गंगा न घही, ते। राम का शर्सर 
गंगा पर अवश्य बहेगा। 
करेरथांगंश्पने भुजंगे-याने विहंग चरणम्वगांगम्‌॥ 
श्रॉस जछ्त बरखा रही हैं । ठंदी और लंबी सांस मानों 
तौदण चायु के समान मेघ का साथ दे रही है, वाहर वरसात 
जोर पर है | कातरता ओर ऋदन ( अधीरता व रुदन ) के 
साथ राम के अन्तः हृदय से यद्द ध्याने निकल रही हे-- 
राग जंगला -ताल तीन 
गंगा लेथों सद बलहारे जाऊं । ( टेक ) 


ख्श्छ . स्वामी रामतीय्थ 


डहाड़ चाम सब चार के फेक, यही फूल वताशे लाऊ। गंगा० 
अमन तेरे बन्दरन को दे दूँ, चुद्धि धारा में बद्दाऊँ। गंगा० 
चित्त तेरी मछली चब जावे, अ्र्द गिरि-ग्रुद्य में दबाऊँ | गंगा० 
पाप-पुएय सभी खुलगाकर, यह तेरी ज्योति जगाऊँ। गंगा० 
सुर में पड़ँ तो तू बन जाऊं, पेसी डुबकी लगाऊँ | गंगा० 
पंडे जल थल पचन दशों दिक्‌ू, अपने रूप बनाऊँ। गंगा[० 
रमण करूं सत धारा मांहीं, नहीं तो नाम न राम घराऊँ। गंगा० 


गंगा-किनारे के ऊँचे-ऊँचे तृक्त खड़े हुए मानो खंध्या कर - 


रहे छू ओर मनोहर लता-पता में रग-रग के फूल खिले इए 
नन्हे बच्चा की भाँति मुसका रहे दे । हवा आनकर उन्हे भूले 
अुला रहा हैं| दंढी-ठंढो पवन मंद स्पद्‌ से दिल लुभा रही हैं । 

वादे-सभा के ऊकों से शाखों का कूमना। 

और ककूम भूम कर वह रुखे-गुल को च्यूमना ॥ 
चारों ओर यह दशा दे कि राम चिंतित है कि “पीठ 
किस ओर करके चेंद्ूं”। एक से एक बढ़कर मुद्दाना हे। 
पर्वेतों के ढलवों पर हरे-हरे बासमती के खत लहलद्दा रहे 
हैं। इन खतोा में पहाड़ों से उतरता हुआ निर्मेल जल बह 
रद्ा हैं । यद् जल मुक्त-पुरुषा की भांति ब्ह्मस्वरूप भ्रीभागीरथी 
में मिलकर उससे अभेद होरहा है। श्रीभागरिथी की शोभा 
कान बरणुन करे | क्‍या विराट श्रगवान्‌ का हृदय-स्थान 
यहीं हैं ? उसका गंभीर ओर शीतल स्वभाव और उसकी 
“आकार अनदृद रूपी ध्वाने चित्त की चुलबुलाइट ओर 
-मलिनता को स्वच्छ कर रहे हैँ। किन्हीं-किन्ही स्थानों 
पर गंगा जल के विचित्र शांति-भर कुंड वन रहे हैं। उजि- 
याली में तो चमकती द्मकती गंगा है कि कोटाबुकोट दीरे 
“मोती छुद-कूछ कर भेरे हैं| मेरी जान! यद मसर्जान वाला 


ब्न्न्न 5 


पर्वतीय दृश्य- श्र 
सुर्मा आँखों मे क्‍या ठेंढक देता है, हृदय की आँखों फो भी 
प्रकाशित करता है । गंगा अपनी महा शीतलता झौर निर्मलता 
से विभपुपन्र दिखाती ओर भमद्दाशक्ति ओर ज़ोर-शोर से सिंध 
की भाँति गरजन और झास्थयों को चबाने ( बहाले जाने ) से 
शाक्षपन प्रकट करती हैं, विप्णु श्रोर शिव दोनों फी कलक 
मारती हुई बायापुरी ( जगत ) को कृता्थ करने जा रही है| 
. गंगा के तरंग इस स्थान परः निहंग के समान रव करते ओर 
' चेग से छुलेंगि भरते चले जा रहे हूँ | यहां तद्द पर वहुत 
बंड-घड़े पत्थर दोगे। लद्दरर काग फाग हुए जाती हैं। मौज 
फिस यला के पेच खाती हैँ | चद्द देखा, गंगा की घारा भया- 
नक सरना घन रही है, पानी सब फा सब एकदम गिरा, 
फिर उचछुला। गंगा के श्रावेश-उन्मत्तता को जतलानवाली 
फेन नाच रही है कि गन कर रहे सिंद्द के बाल ( 2४87० ) 
लदरा रहे हैं । इस आ्रावेश फे साथ गंगा मानो यद्द कद्द रही 
' ट्वैकिण अहंकार ( सग ) | श्रा, में तेरा शिकार करूं।ऐे 
अख्तान ( गौदड़ ) ! त्तेर देहाध्यास और अ्रहंता की दृड्ियाँ 
चया जाऊँगी, पसलियाँ अलग-अलग कर दूँगी | ऐ भोद रूपी 
पत्थर ! आ, में ठुके चीर डाल, पद्दादी को काटकर आई हूँ, 
अ्रव तेरी बारी है । 
पर इस समय कुल अशान की सना न मालूम कहाँ 


७. अतधान हो गई है, न अचेरे का कहीं पता लगता हैं, न 


अवियातिमिर का । इन दरे-भरे पद्दाड़ों का प्रकाश और 
आनंद से यो भरपूर दोना किस का संकेत करता हे? यद्द 
टंढक ओर आनंद क्‍या शुभ-सचाद खुना रहे है  'राम' की 
मनोकामना यहा पूर्ण हो जायगी, सब कामनाएँ तिरोहित दो 
जायेगी । 

मुज़्दा ऐ दिल कि मसीद्या नफ़्से-मी आयदं। 


रद स्वामी रामतीर्थ. 


| 


कि ज़ इनफासे-खुशश बूए-कले मी आयद ॥ 

अथे -ऐ दिल | खुश हो कि कोई मसीहा ( परम शानी ) 
आ। रहा है कि उसके खुश श्वासों से किसी त्रह्मावित की 
गन्ध आए रही है । 

किस आनंद के साथ 'राम? स्तान करता है, जल उच्चालता , 
दे और आरनंद-ध्यनि करता हे । 
( राग सिंघुरा--ताल तीन ) क 
नदियाँ दी सरदार,गंगारानी। छींटे जलदे देन बहार, गंगारानी० 
खार्म रखं जिदड़ी दे नाल, गंगारानी। कद वार कद पार, गें० 
सौसों ग्रेंति गिन-गिन मार,गंगारानी । तरियोलदरों रामस्वार्‌, ग॑० 

0० णीएआआंशाए एं0छ७७8| * 

4307860 9४ 8७४ शाप 8980! 

पणा8 ग्राएएं। ए७0ए९९ ए९९ए७७९४४ (४एा89, 

आशाा078 4707 28०९ 40 829. 5 28 


अर्थः - शक्ति शाली नदियों की जन्मदात्री ! 
ऋषि मुनियों न तेरी आराधना की है । 
अत्यन्त प्रिय तथा अज्ञुपम अंगे ! 
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'कीर्ति तेरी चिस्काल से व्यापक है । 

एग्रत्ण्प्रडलं०पड एणो शा6 डाह08 0, 

छ्ण शरण पराएणाइलंप्पाड धागा, कल 
+. व)7९80 895६ 07 (0 ए0श7ग6 4000, 

207 ब868 १ए०ए877%फ%,व 88 & (०१, 

26 7०हछाफ79एपं 0एछ७क श0ए-, 

फाकशायण[ते, का ॥00 0५7 5७१ ०० छ0७7, 

ऊ'07 88868 0 06 गांश्गाप्रंटड गबा6, 

गिर छंद एाशए प0छाक6ू० 40 शए आक्का08; 


पर्वतीय दृश्य- २२७ 


अर्थ+-तेरी दविक्वोरं अचेतन रूप से लुढकती फिरती हैं। 

परन्तु उनके समान तू सी अचेतन नहीं है ॥ 

(क्योंकि) तेरे गरजते हुए भवाह का यद्द भयानक रूप । 

खचिरकाल से ईश्वर तुल्य पूजा गया दै ॥ 

आर अब भी पूजा जाता है। 

उस्त की पूजा मूढ़ और दासों ने नहीं॥ 

चरन सर्वोच्च भतिष्ठा वाले ऋषि-मुनियों ने भी की है। 

के जो तेरे नाम के प्रेमी चा भक्त हैँ ॥ 

( स्मेशचन्द्र दत्त ) 

9967९0 (तद्ल्‍घा88 घातए)6 00807९0, 

पिजछ0०७8 धोणाए 7 708 एप॑ंत९. 

अच्णाफए १0०ता गरक्ष' ]ंणांत ए्ताए'8, 

एिफर्पष्टा आशा )9्गीर5 णा शंगल- शांत, 

विशाल बच्ताःस्थल ( सारी पाट ) चाली पुनीत गंगा अपने 
निर्मेश जल को दोनो ओर के ऊँचे ते से उछालती हुई 
मद्दानता के गोरव में चद्द रही है । 

संध्या दोने को है । एक छोटी सी पहाड़ी पर शाम बैठा 
है | विचित्र दशा है । न तो उस उदासी नाम दे सकते हैं, 
न शोक ओर दुःख ही हे | सांसारिक लोगों वाला दर्ष भी 
यद्द नहीं है । उसे जागता नहीं कद्द सकते, सोया भी नहीं; 
क्या मालूम उन्मत्त ( मखसूरों) हो । पए यह तो कोई 
सांसारिक उन्माद नहीं है। क्या रसभीनी अवस्था है। दूर 
पेड़ों ( पादपों ) में से घढ़ियाल और शंख की ध्वनि आने 
लगी । कदाचित्‌ कोई मंदिर दे | आरती हो रही दे पलों ! 
सामने ऊंची पहाड़ी चोटी से दो तीन फीट की डेंचाई पर 
शअ्रयोदशी का चन्द्रमा भी अपना चांद सा मुखड़ा लिए आ _ 


+ 


श्श्य स्वामी रामतोथ- 


रहा है । कया यद्द आरती में सम्मिलित दोने आया है! 
सम्मिलित क्‍यों, यह तो अपने दुमकते हुए प्रकाशमान . 
शरीर की ज्योति बनाकर अपने आपको खदा शिव पर चार 
रहा दे | आरती-रूप वन रहा है। आहा * सारी प्रकृति 
आरती में सम्मिलित दो गई । चारों ओर से केसी आवाज 
(ध्वनि) आने लगी । पे चाद ! तू आगे वढ़ जानेवाला कोन दे ? , 
प्योरे | अकेला मत रह | अपनी इडियों को और तन बदन 
को आग फकी तरह खुलगा कर तरी तरह “राम” अपने 
आपको इस झारती में क्‍यों न वार डालिगा!? 
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उन दिना “राम” की खोज करता-करता एक पत्र पहाड़ों 
में आ मिला, उसका उत्तर -- 
' सर्रेवेसर नामा रा पेदा कुनम। 
हर है] है शैदा 
आाशिक़्ां ण दर जद्दां शदा कुनम ॥ 
अथ - (यदि) में भेद उसी पत्र का जिस पर पता नहीं 
लिखा, वताऊं (तो) सेसार में लोगों को आशिक बनाऊं | 
पक पत्र मिला जिसमे (१) घर आने के विषय में भरणा 
थी | यह पत्र तत्काल्न परमधाम को रचाना कर दिया गया, 
अथांत्‌ श्रीगेमाजी में परवाह दिया गया। 
( राग आलसावरी ) 
हें रंग नहीं मेरा कतने दा। है 
जोरी बन्ह के भोरे न घत माए॥ 
पीड़ीं पीड़ क जान नपीड़ लीती । 
मासा मास नाडीं रत्ती रच माए ॥ 
चरखा चेख के रंग कुरंग दोया। 


परवतीय दृश्य. २२६ 


सइयाँ विच याहां केढ़ी चत माए ॥ 
मत्ती इश्क़ हुसेन न मत सुझे । 
मत्ती देंदियां दी.मारी मत माप्ट ॥ 
भावार्थ+-द्दे माता [ ग्रहस्थ रूपी चर्खा कातने की मेरी 
दशा नहीं, मुझे जबरदस्ती से इस बंधन में मत डाल | 
गहस्थ के दुःख दे दे कर मेरे भाण निचोड़ लिये हैं, श्रव तो 
शरीर में माशा भर मांस नहीं है और रक्ी भर खून नहीं, है । 
शहस्थ रूपी चले को देख कर तो मेरा रंग कुरंग ( पीला ) 
हो जाता है अव तू ही चतला ककि मैं इन ग्रहस्थी मित्रों में 
केसे बैहूं । प्रेम में, ऐ हुसन ! कोई मत्ति नहीं सकती, चल्कि 
मति देने घालों की अपनी मति मारी जाती है । 
(२) लोगों के गिलले-डलाहनों का डर दिखाया था। 
सो भगवन्‌ ! अब तो हम हैं और गंगा-- 
कफ़न बांधे हुए सर पर किनारे तेरे आ बेठे। 
ं हज़ारों ताने अब हमपर लगाले जिसका जी चादे ॥ 
तीरो-ऐस लाछन यहां कुछ नहीं असर कर सकते [ 
गर न मानद्‌ द्र विलम पेकों गुनादे तीरे नेस्त। 
आतिशे-शोज़ाने-मन आहन गुदाज़ उप़्तादा अस्त ॥ 
' अर्थ-यदि मेरे दिल में तीर का पेकां ( फढ्टा ) नहीं 
चुभता तो तीर का दोष नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में जो इश्क़ 
“ (प्रेम ) की आग भड़क रही है, वह लोदे को गला देती है, 
डसने फल्टे फो भी गला दिया । है 
तो न रु्वाहद सोख्त अज़ भा वर न ख्वादद दाश्त दस्त। 
इश्क़ घस मारा चो आतिश द्र क़फ़ा उफ्तादा अस्त ॥ 
अथे-प्रेमारिन जब तक जला न लेगी, मुझको न छोड़ेगी, 
क्योंकि इश्क़ की आग मेरे पीछे लगी है । 
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२३० स्वामी राम॑तीथे, ग 


तुम्हारा ( राम ) तो अब पूरा होयया पूरा। न घर का 
न घाद का ( यद्यपि मालिक मलिका लाट का ) | 

(३) किसी घर के मामले के शोक के विषय में पूछी तो 
महा आशचर्य है कि तुम्दे वास्तविक घर से ग्राफ़िल रहने 
का शोक नहीं। 


(४) आपने सब लोगों के सांसारिक काम-काज़ में तन- 
मन से लगने का संकेत करके बुलाया चाहा है । अच्छा/ 
यदि लोगों की वहुमति पर ही सच्चाई का निर्शंय करना 
स्वीकार हो, तो चताइए आदम से लेकर ईद्म (अब ), 
तक बहुमति ( («०४६ ) उन लोगों की है जो धर्तमान 
जीवन के काम-धंधे को अपने व्यवहार से सच कद्दने वाले हैं 
या उनकी जो पृथिवी-तल की धूलि के लगसग प्रत्येक 
परमासु में अपनी जिद्दा से बोल रहे हैं कि संसार झूठा है । 

अव्याक्वादीनि भरूतानि व्यक्त मध्यानि भारत । 
अव्यक्त निधनान्येच तन्च का परिदेवना ॥ 

अर्थः - जिसका आदि और अन्त अव्यक्त है, केचल मध्य 
अध्य व्यक्त है, पेसे के लिय रोना घोना किस काम का, 

(४)भगवन | आपही की आज्ञा पालन हो रही है। श्र्थात्‌ 
आपसे तुरन्त (वहुत्त शीघ्र) मिलने का प्रयत्न हो रद है। शर्यर 
की दृष्टि से तो वियोग कद्ापि दूर नहीं हे। सकता, चाहे 
कितने ही निकट दो जायें, फिर भी जहाँ एक शर्येर हे वहाँ 
दूसरा शरीर नहीं आ सकता, अतः शरीर की पृथकता 
अनिवार्य है | चस्तुतः वियोग को दूर करने के लिये “राम! 
अदर्निश यत्नवान्‌ है, द्वैत का नाम और चिह नहीं रहने देगा, 
आप का अतरात्मा, आप के हृदय में आपको आँखों भें, 
वरन्‌ सब के हृदय में सबके जिगर ( यकृत ) में राम अपना 
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धर देखे दिना चैन नहीं लगा। आओ, झाप भी पाँच नदियाँ 
( सक्त, भूत्र, स्वेद, चीये और राला) के फीचड अर्थात्‌ 
शरीर से अपने निज धाम (वास्तविक स्वरूप) की ओर 
प्रस्थान करो | इस पेंचनद्‌ से उठकर सच्चे धाम ( असली 
स्वरूप ) की पहाड़ियोँ पर खिंच-खिच कर पधारिपएुगा | 
मिलना अब फेंद्र ही पर उचित है, जहाँ पर मिलते फिर जुदाई 
नहीं दो सकती । बृत्त पर (]#00 शार्त 5०९६) छुपन लुकन 
- खलत्तेखलते कद तक निमभेगी। “राम” ने तो यदि स्वर 
गंगा को अपने चरणों से निकलती हुई नदेखा, तो लोग 
उसका शरीर गंगा के ऊपर बहता हुआ अवश्य देखेंगे। 
* मे कुशतगाने-इश्क्त में सरदार ही रहा । 
सर भी जुदा किया तो सरे-दार ही रहा ॥ 
खीप से भोती निकला छुआ फिर खीप में चापस नहीं 
छाता । 
फिर जुलेखा न नींद-भर सोई | 
जब से यूखुफ़ को झ़वाव में देखा ॥ ५ 
गंगा में पड़ी हुई दृड्डियों चारिसों को चापस केसे मिल 
खकती हैं ? हों, मिलने की इच्छा रखने वाले अपनी इड्डियाँ 
भी गंगा के समपेण कर दें तो कदाचित्‌ मेल दो जाय। 
कुछ कठिन तो नहीं, नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, नित्य ठृप्त 
की तृप्ति । 
इश्क़ का भनसखव लिखा जिस दिन मेरी तकदीर में । 
आद् की नक़दी मिली स्वरा मिला जागरि में॥ 
कब खुबुकदोश रदे क़ेदिए-ज़िंदाने-धतन । 
चूए-गुल फाँदती है वास की दीचारें को ॥ ५ 
खुने-आशिक्र चह कार मी आयद्‌ । 
त शचद गर दिनाए-पाए-दोस्त ॥ 


श्र * स्वामी रामती्थ- 


झथ-झशिक्त का खून ( अर्थात श्रेमी का रुधिर ) किस 
काम में आए यदि मित्र ( प्यारे ) के पैरों में सेहदी की जगद 
न लगे | (अर्थात्‌ मित्र के पैरों में लगे, इससे बढ़कर आशिक़ 
के खून का और कोई प्रयोग नहीं )। हे 
शुद्‌ 'फ़िदाए-पाए-जानों जाने-मन | 
मुसहिफ़े-रूयश चुचदं कुरशाने-मन ॥ १॥ 
द्र सरम हरदम सरे-आज़ादगीस्त । 
क्लेदेतन वाशद उकझूँ ज़िदाने-मन ॥ २॥ 
> सिजद्ए-मस्ताना अम बाशद्‌ नमाज़ | 
दर्द-द्लि वा ओ छुचद्‌ ईमाने-मन ॥ हे ॥ 
अर्थ--(१) मेरी जान  प्यरे के पेरों पर फ़िदा (निछा- 
वर ) दो गईं, इस लिये उसके चइरे की किताव ( उसके 
घुख मंडल का दर्शन ) मेरा कुरान है । 
(३) मेरे मस्तिष्क में हर समय स्वतंत्रता का खयाल , 
है, शरीर की क़रैद ( बंधन ) अच सुझेजिल घर मालूम होती है। 
“(४) मेरी नमाज़ भेरा सस्ताना खिजदा है, ओर उसके 
साथ दिल का दर्द मेरा ईमान हे, श्र्थांव्‌ उसके प्रेम में हृद्य 
की पीड़ा मेरा ईमान है। 
ज़िकरे-खुदा व फ़िकरे-नान मीशवद ई नमीशवद्‌ । 
इश्क्रेसनम व वीमे-जों मीशचद ई नमीशचद्‌ ॥ 
अथ--ऐ प्यारे ! मेरे से ईश्वर का भजन तो हो पर 
उद्र भरण की चिन्ता कभी न हो । ऐसे ही मेरे से प्यारे का 
इंशक़ (प्रेम ) तो दो,पर उस में भाणों का भय कभी न हो । 
मे रखी दर काया ज्ाहिद-ज़्द अज़ रादे-तरी । 
* जुहदे-खुश्को सौमे तो वे दीद्‌ए-गिरियों झवस ॥ 
अथेः-ऐ ज़ादिद (तपस्वी) ! तू जल के मार्ग ले कावे तक 


डर 
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शीक्ष पहुँचेगा, रोज़ा रखना और शुष्क तपस्या से कुछ न 

होगा जब तक कि प्रेमाश्ुओं से तेरे नेन्न पूर्ण न हो । 

दर दुण्िस्ताने-मुदृष्बत अबजद अज़ खुद रफ़्तशी-अस्त 4 

मानिय विस्मिहला औ फ़दमद कसे को विस्मल अरुत ॥ १॥ 

रद्द नवदोने--मुदृब्बत रा पयाम अज़ भा रखाँ। 

काँद्री रद यक फ़द्म अज़ खुद शुज्ञश्तन मंज़िल झस्त॥ शा 
ञ्र्य --( ३ ) प्रेम की पाठशाला में अबज़द ( क, ख, ) 

क्या दे ? आपे से बाहर अर्थात्‌ आत्म-विस्मृुत हो जाना। 

विस्मिल्ला के अर्थ घद जानता है जो पहले स्वयं विस्मिल 

( घायल ) दो चुका हो । 

(२) प्रेम मार्ग पर चलने घालों ( प्रेमियों ) को मारी 
ओर से संदेशा पहुँचा दो कि इस मार्ग में झपने से एक क़दम 
गुज़रना दी मंज्ञिल है । 

नहीं कुछ गज दुनिया फी न मतलव ज्ाज से मेरा | 

जो चादो से कहे कोई चसा अब तो वद्दी मन में ॥ 

एक काले सांप का पेरॉ-तत्ते श्राना, व्याल भूपण 'राम? 
व्यार करने को दाथ चढ़ाता है। 

मेरे प्यारे का यद्द भी प्यारा है। 
मेरी आँखों का यद्द भी तारा है ॥ 
सांप का दौड़ जाना । 
अपरोक्ष]-- घना जंगल, जल का किनारा, वनोपवन 
स्षिक्षा हुआ, एकांत, कुछ उपनिषद्‌ समाप्त | "******** है ह8 
ऐेघाक-शक्कि ! तुक में ह बल उस आनंद को चयान 
करने का ? धन्य हैं में ! कृत रत्य हूँ में! , 
जिस प्यारे का घूँघट में स कभी द्ाथ, कभी पैर, कभी 


श्री 


२३४ स्वामी रामतीर्थ, 


आँख, कभी कान फठिनता के साथ दिखाई देता था, दिल 
खोलकर उस दुलारे का एकत्व लाभ हुआ। दम नंगे चहद्द 
नंगा, छाती छाती पर है । ऐ दाड़-चाम के जिगर फलेज ! तुम - 
बीच में से उठ जाओ । भेद-भाव ! हट | फासले,! भाग | 
दुरी ! दुए दो। हम यार, यार दम । यद्द शादी है कि 
शादी-मर्ग । आँसू कया छमाछुम वरस रहे हें? 

«००००० »००००० ००००० “०००० ***» छफया यह विचाह कक अवसर 
पर की भड़ी है कि मन के मर जाने ,का शोक ( मातम ) है ? 
सेस्कारों का अतिम संस्कार हो गया। इच्छाओं पर भरी 
पट़ी | दु/ख-द्रिद्र उजाला आंत ही अधेर की तरह उड़ 
गए भ्ते-चुरे कर्मो का बेड़ा डूब गया । 


बढ़ा शांर छुनते थे पहलू में दिल का। , 
जो चीर तो इक फ़तरफ-खू न निकला ॥ 
शुक्र है, श्राई ख़बर यार के आ जाने की । 
अब फोई रा मट्ठो है मेरे तरसाने की ॥ 
आप दी यार हूँ में खत-ओ-किताबत केखी । 
मस्ती-ए मुल हूँ में हाज़त नहीं मयखान की ॥ 
चद्द तुर्यि जो उनक़ा (पक्षी) की भाँति विरोदित 
( अद्ृए ) थी, दम स्वर्य ही निकले; जिसको अन्य पुरुष की 
साति स्मरण करते थे,वद्द उत्तम पुरुष अथांत्त्‌ में ही निकला। 
अन्य पुरुष श्रव झतर्डधान | ७४४ हम, हम 36 | हम न तुम 
दफतर गुम । 3० ) ४४ |] ४5 !)] | 
आखछुओं की भड़ी है कि अ्भेद्ता का आनंद दिलानेचाली 
चरखात ? ऐ सिर | तेरा दोना भी आज सफल है । आँखों ! 
छुम भी धन्य हो गई । कानों ! तुम्हारा भी पुरुषाथे पूरा हुआ। 
यद शादी ( मिल्लाप, चा अभेदता ) सुवारफ हो, सुबारक दो, 
' मुबारक हो। सुबारक का शब्द भी आज ऊतार्थ इुझआ। 


न्‍ | 


| 
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शाद घाश ए झशअशे-सोदाये-सा । 
पे दवापए-जुम्ला इहलतद्दाय मा ॥ 
पे दवाए-नखवतो-नासूसे-मा । 
फे तो अफ़लातूनो जालौनूसे-मा ॥ १॥ 
अथेः-(१) ए मेरे पगलेपन के कारगा [ऐ मेरे समस्त रोगों 
की ओपधि ! ऐ मेरे अभिमान और मान फी ओपाि (दवा) ! 
ऐ भेरे लिये जालीनूल ओर श्रफलातून ! तू झानन्दवान हो । 


(२) एे मरी विज्षिप्तता (वा पगलेपन) के कारण 
आनंदचान्‌ हो । सू दी तो मेरे समस्त रोगो की औपसधि है । 

तू ही मेरे अभिमान और भान की ओपधि है, तू ही मेरे 
लिये अफ़लादून और जालीनूस है । 

अ्रहंकार का सुड्ठा ओर चुकलि की गुड़िया जल गए | अरे 
नज्नो ! तुम्दारा यद काला बादल बरसाना धन्य दवो। यद 
मस्ती भरे नेनों का श्रावण धन्य (मुवारक ) है 


यार अखाड़े ने अगिया सिलाया। 
५.4 हम 

असो खोल तनी गल ला लिया ॥ 

अखों घुट जानी गल ला लिया। ” 


मस्त दिहाड़े साचन दे आए । 
सावन यार मिलावन दे आए ॥ 
भाग ले ओ यार ! भाग | कटद्दों भागेगा, आकाश पर 
छुपेगा ? में वहां मोजूद। केलास पर नट जा, मे चहां उप- 
स्थित । समुद्र में जा लेट, तुक से पहले पहुँचा हैं। अग्नि मे 
घुस जा, मेरा ही झुख हे। समस्त शरीरों में में, समस्त 
लाम और रूपों में में, सारे शरीर ओर नाम-रूप यह स्वतः 
में। कोन बोले ? फोन कह्दे ? मूगे का गुड़ | अद्दा, दवा, छा, दा, 


शरद... स्वामी रामतीर्थ- 


हा) मैं कैसा सुंदर हैँ।मेरी सोदनी सूरत, मेरी मोहनी 
सूरत, मेरी झलक, भेरी डलक, मेरा सॉन्दर्य, मेरा लाचरय ! 
इसको मेरी ऑआँख के सिया कोई आँख देखने की ताब नहीं 
ला सकती | के 
मैं अपनी महिमा में मस्त पड़ा हूँ | पर द्वाय मेरे सौंदर्य 
का कोई खरीदार नहीं, मेरे: योवन का आदक कोई नहीं । इस 
अनमोल द्वीरे को कौन खरीदे ? 
घुल घत सी आन के कौन केहड़ा, 
नहीं दिसदा दुसरा होर कोई। 
मैं स्वयं ही आशिक हूँ, स्वयं दी माशक्त । आशिक्र हैँ कि 
माशूक़ छ्ट श्ज्ने तो इश्क़ हूँ [+९९०«०००० २००००० ०००५० ०० ०००००७६ ००० ५१०० 
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बाहर जब दृष्टि जाती है, दर पत्ती और फूल “तू ही? 'तू ही! 
के स्वर से स्वागत करता है।भीतर से आनंद के यादल 
अपनी गरज़ में सब कुछ निमग्न कर रहे हैं। धीरे-धीरे 
झग ढीले ( गति-हीन ) | देश-काल कहाँ चले गए ? फासला, 
दूरी और भीतर-वाहर कैसे ? अब आगे चर्णन कौन करे? 
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कई दिन इसी दशा में बीत गए, किंतु रात-दिन द्नि-रात 
किसके ? 

4 छत २७४ ९१५ ६.2 

जित चल देखा तू ही तूँ। ताना पेटा रूँ। 

तीसरे पहर का, समय दोगा। एक काठ के भूले पर 
ठीक चीच में राम नग्न बैठा है। और मेघ के स्घरूप में मेघनाद 
की भांति ऊपर से कड़क रहा है; बिजली बनकर अपने तेज 
की चमक से जल और पापाण पर दमक रहा है; पानी बन 


पर्वेतीय दृश्य- २३२७ 


कर अपनी योछार से समू्ंत प्राणियों को' अपने-अपने 
घोंसलों भें घुसेड़ रदा दे । आकाश और भूमि और पद्दाड़ 
कोई दृष्टिगोचर नहीं होता । जल ही जल हे | मानो गंगा भी 
आूमि से उठकर आकाश तक जा चढ़ी है जिससे कि अपने 
चर, 'राम', में आराम करें| इन सब को तो घर मिल गण, 
अब घरदौीन राम कहां विंश्वाम फरे ? 
न नशमने कि कुनम मकयो, न॑ परे कि वर परम अज्ञ मियाँ। 
श्रथः--न घर है कि जहां मैं विश्राम करूं और न पर है 
कि जिस से में अपने भीतर सर वाहिर आएउऊंँ। 
राम, जल शयन नारायण उस जल में व्याप रहा है । 
चादकों पर चल रदा है, समुद्ध को रम््य चना रहा हे। कभी 
चर्षा आती है-कभी घूप, किंतु राम के यहाँ न कुछ चढ़ता है. 
न उतरता | 
जद पाया भेद्‌ फलंद्र दा । 
राह खोजिया अपने ओद्र दा ॥ 
झुखबासी हो उस मंदिर दा। 
जित्ये कद न चढ़दी लहंदी हे ॥ 
मुँह आई बात न रहँदी दे ॥ १॥ 
डुनियां नहीं पावती छे, भंग बूटी दर समय घोट रही हे। 
शिव की आँख खुली, चट प्याला द्वाज़िर (उपस्थित )॥ 
ज़रा होश आया, नशे में बहाया | 
आ मेरे भगड़ा ! तू आ, भंग पी जा। 
आ मेरे भेंगड़ा | निशंग संग पी ज्ञा ॥ १॥ 
सर-भर देनियां में भग दे प्याल्ते। 
निशंग भंग पीजा, निहंग “संग पीजा ॥ २॥ 


। 


श्श्े८ स्वामी रामतीर्थे. 


अंग घोटनेवाली प्रकृति नहीं, यद्द तो स्वयं संग ओर 
मदिरा है । भंग और 'मदिरा नहीं, यह तो भंग ओर मदिरि 
का मद्‌ ( नशा ) और मस्ती हैं, यद्द तो स्वय में हू ! 
न दै कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू दें। 
कि चहदत में साक़ी न सागर न वू है ॥ 
मिली दिल को आंख जभी मारफ़त की । 
जिधर देखता हं, सनम रू चरू हैं॥ 
शुलिस्तां में जाकर दर इक ग्रुल को देखा । 
तो मेरी ही संगत व मेरी द्वी वू है ॥ - 
मिरा तेरा उद्घा, हुए एक ही हम। 
रही कुछ न दहसरत न कुछ आरज दे ॥ 
भर दे नी कटोरा भंग दा। 
तेरा केडी गर्ल जिया संग दा ? ॥ 


एक अनूठा स्वप्न-गोज चंद ( जिसको सर्व 


साधारण कृष्ण परमात्मा कहते हैं ) राम से छुप्पन-लुक्कन 
(7700 274 8००९६) खेलता है। दूँढति-हूँढते दवाए कर:-- * 
रास--+अरे कहां छुप रद्ा ? न बादर हे न भीतर दें। 
अतधोन कहां दो गया ? बड़ा अधेर है। हाय दाय [० 
हां! हां !! हां ! श्रव॒ लगा पता। किवाड़ की आड़ में 


घुसे खड़े थे आप | वाहर निकल गोल ! अब जाता कह्दां है ? 
कान सींचकर चपत जड़ा ।“ मुह फेर दुगा ! 
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इतने में कट आंख खुल गई। अपना कान दर्द कर रदा 
था, ओर अपने दी गालपर (थप्पड़ मारता हुआ, दाथ था। 
इस स्वप्न का बणन जो बताए (अथौत्‌ इस स्वप्न का रहरुव 
जो चूके) बद्दी यूछ॒फ़ । 


पर्वतताय दृश्य. २३६ 


पक पर्चा कुछ भ्रश्व उठाए हुए इस आनंद-गंगा में 
स्नान करने आ गया। प्रश्नों के उत्तर | 


“क्या राम अकेला है ?” 


(१) कोई विद्यार्थी साथ नहीं, नोकर पास नहीं। बस्ती 
बहुत दुर है, आदमी का नाम फाफूर है। तारों-सरी रात 
श्राधी इधर है आधी उधर है | विज्नकुल सुनसान हे, विया- 
बान हे, सन्‍नांटे की अचस्था हे । पर क्‍या दम श्रकेले हैं ? 
अकेली हमारी बला। अभी वर्षा वांदी स्नान कराकर गई दे, 
दवा लॉडी चारों ओर दौड़ रही है, सामने गंगा अपनी 
गंश गंग गंग को रागनी अलाप रही है, सेकड़ो सचक 
चहूँ ओर की फाड़ियाँ में आराम कर रहे हैं। लो, यह शब्द 
किधर से आया ? कोई बनपश्च भाड़ियाँ में से बोल उठा है- 
४उपस्थित” ।हम अकेले क्‍यों ? पर दां, हम अकेले ही हें। 
यह सखेचक वेवक ओर नहीं, हम ही हैं | गहन चुत्त ( तरुूवर ) 
नहीं, हम ली हैं हवा नहीं हम हैं। गंगा कहा ? हम हूं । 
तारे-बारे ओर चाँद नहीं, हम हैं | खुदा नहीं हम । माशुक़ 
आर चरुल (मिलाप ) केसा ? प्यारी . और पअणय कैसा ? 
दम ही हम | अरे एकांत का खयाल भी हम से भाग गया 
अकेले का शब्द भी अफेला छोंड़ गया |-- 

तनहास्तम तनहास्तम चि बुलझज़ब तनदास्तम | 

जुज्ञ मन न बाशद्‌ हेच शे यकतास्तम तनहास्तम ॥ 

अथे:- में अकेला हूं, में अकेला हूं, केस आश्चथे की 
बात दे कि मैं अकेला हूं । मेरे बिना फोई वस्तु नहीं है, में 
अद्वितीय है, अकेला हूँ ॥ 

ई नारा ओ ई नारा ज़नो नीज़ ह स्‍्वदरा। 
अशजारो-कुद्दिस्तानों-शबों रोज़ नगारा॥१॥ 


च४० स्वामी रामतीथे. 


बाद शओेजमो-गंगाजलो-अवरो-मददे-तावां । 
माशक़रो-ख़ुदा खास बिखालो दम-दिजरां ॥ 
काग़्ज़ कलम चश्मतो-मज़सूनों-तो खुद जो । 
“राम” अस्त हमा, नस्त दिगर,ओरूत, हमां आ॥ 
अथ- यह गरज, यह गर्जनेवचाला, ओर साथ. इस के 
यह घन, चूक्त, पर्वत, दिन रात, पचन, तारे; गंगा जल, मेघ 
च प्रकाशमान, चन्द्रमा, माश॒क़ (प्रिय ) च रुवबर्य परमात्मा, 
मिलाप व वियोग, काराज़, सेखनी, नत्न, विषय ओर तू स्वयं 
यद्द खब 'राम' है, इतर कुछ नहीं है, चदी है, सब चह्दी है 


क्या राम बेकार है ? , 


' (२) मन का मानस्रोचर अम्हृत से लवालव हो रहा है। 
आनंद की नदी हृदय में से चद रही दहै। शअतःकरण रृतकृत्य 
आर गद्गद्‌ दें। विप्णु के भीतर सतोगुण इतना भरा कि 
समा न सका | उस सतोशुण के स्लोत से पेरों की राह सते- 
शुण की गंगा जारी हो गंद | ठीक इस भांति परम आनंद से 
भरपूर राम भगवान्‌ जिसका त्रह्मानंद समेटे सर सिमटता नहीं 
पूर्ण आनंद का स्रोत वनकर आनंद की नदी सेखार को भेज 
रहा दे | प्रफुटलता और चविश्रांवि की धभात पवन प्रेषित कर 
रहा है । कौन कद्दता है, चद्द वकार बैठा है ? 

( राग बरवचा-ताल दादरा ) 
अलाया ईह-हुस्साक्नी मये बाकी वचश अज़ मा । 
कि रोज़ श्रफ़जू_ शवद्‌ इशक्कत कुनद आखॉत मुश्किलद्द॥ १॥ 
ब इुस्न'मौज खज़े-मन कि शुद तुफ़े नक्तावे-मन । 
ज़ मौजे-खूबी ए चहरम चेशोर उप्त्ताद दर दिलहा।र॥। 
शवे-मद्॒तावोबादे-खुश लवे-दरिया सनम दर बर । 
, चसा दानंद द्वालि-मा ग्ररीक़ाने-तमब्वजद्दा ॥ ३॥ 


पर्वतीय दृश्य - २छ१ 


मय दर मंज़िले-जानों हमा फऐेशे दमा शादी! 

जरस बेहुदा मी नालद कुजा वंदेस मद मिलदा ॥ ४॥ 

दमा कारम जु ये कामी व खुश कामी कशीद आखिर | 

निदों चू मानद्‌ ई राज़ कि बूदा शमणए-महफ़िल दा ॥४॥ 

इजूरी चे इसी इवादी खज़ी गायब नई ऐ जो । 

छुई उक्रया, तुई मोला, तुई दुनिया घ साफ़ीहा ॥ * 

य खिदक़े-दिस अ्रनसदफ़ गो, चुनीनत राम फ़रमायद'।! 

कि दर यक दम ज्दन गर्दद चसालो-फक्रित्तप-मंज़लद्ाा ॥७॥ 

अथै--१- साधधान ऐ सुरा पिलानेचाले | (अमर! मदिरा 
दम स चख जिसमे तेरा प्रेम नित्य प्रति उन्‍नति करता रहे 
ओर तेरी कठिनताओं फो सरल कर देवे ( यहां ईश्वर-प्रम में 
निमग्न पुरुष अपन गुरु से कद्दता हे किहम से प्रम-बूँद चस्त 
जिसम छृदय को सब पअंथियाँ खुल जॉय ओर सच्चा रहस्य 
अकट हा जाय ) | 


२- मेरी लद॒राता हुई खुदग्ता के फारण, जो कि मेरा 
घुक थिथित्र पद चन गई हे, ओर मेरे प्रम-सागर की खुद्रता 
की लद्द॒र से दिलों में कितना शोर उपस्थित हो गया हे, 
अर्थात्‌ कितने दिल व्याकुल हो गए है । 


३- जब डजली रात और मन भावती चायु, चदी का तट 
ओर प्यारा पहलू में दो, तो दमारी ऐसी दशा को लहरों में 
डूबे छुए लॉग (रूसार फी कामनाओं और घलोभनों में 
व्याथित लोग ) फया जाने ! 

४- मुमाका प्यारे की मंजिल में अत्यंत खुज और श्रत्यंत 
प्रसन्‍मता है| घंटा व्यर्थ कोलाहइल करता है, हम चलने फो 
ऊँट कहां बॉघ ? ( अर्थात्‌ हमको तो यहा ही प्योरे का मिलाप 
हो गया, इस में हमें अ्रत्यंत प्रसन्‍नता है, अब नाना उपदेश 


रा 


श्छर स्वामी रामतीर्थ- 


का कोखाइल मुफ़्त में है, हम यहाँ से नहीं टल सकते 
अथवा अब एपॉस का कोलादल व्यर्थ दे, हमको जाना-आना 
शेष नद्दी रहा ) | 

५४--मेरे खब फाम जो कि अपूर्ण थे, अब पूर्ण दो गए! 
यह भेद क्योंकर छिपा रह सकता है, क्‍योंकि यद अब मह- 
फ़िल्लों की शमा (सभाओं का दीपक) हो गया हे अर्थात्‌ मेरी 
सब कामनाएँ प्यारे के मित्नने से पूरी द्वो गई हैँ,यह बात छुपी 
नहीं रह सकती । 


६- पे प्यारे ! तू प्रभुत्व क्या चाहता है ? तू उस से दूर 
नहीं (क्योंकि वद्द दर एक के भीतर मोजूद हे),तू दी आखिरत 


है, तू दी मौला दे, तू ही दुनिया ( लोक ) दै- तू दी माफ़ीदा 
( परल्ोक ) दे 


७--राम यद्द आज्ञा (तुझे ) देता है कि सच्चे चिससे 
शिवो<६ कद्दो, क्यों थोंडी सी देर भ॑ शिवो5हं का एक दम 
मारने सर ( अथात्‌ एके वार शिवो5६ कहने से ) प्यारे का 
मिल्ााप हो जायगा ओर मंज़ले (मुराद ) ते दो जायंगी । 
मैर0 छंएा, 70 ह7707, 70 9७४०, 
5७940 79 ए्राए ॥99797 ४8शे+, 
20५ 46878 876 760 ऋराउ- 60फप्रीड इ०७९ शभ्ांप 
४ 0४ 48४ 04 एप. ७0० 
में अपन आनन्द स्वरूप आत्मा मे झखुरक्षित हूं। 
यहां न पाप है, न डुःख है, न दद दे ॥ 
मेरा भय भाग गया, मेरे सेशय नाश दहोगण | 
( इस प्रकार ) मरी विजय प्राप्ति का दिन आगया। 
(0 6790९] एछ)678 उ5 गाए एां007ए१९ 
0 06%0॥| एछ86 48 9 इपंजट १ 


पर्वतीय दृश्य. २७४४३ 


शो चिता ! ( अ्रव वता ) कहां दे तेरी जय ? 
ओ झूत्यु ! ( अब चता ) कहां है तेरी चेदना ? 
फज 5९ ६0 ॥0 399 उयंगरहऐणा) 85 
शिपशा 006७५ ]0४ पारा'शंत्र 4 गिरे 
उर० र०'ऐी5 फ््मए8 ग्राए ग्रांप्रते टक्ला (088, 
५ ज्राए ग्ा0 हुथाोंगा [0 ग्रह ग0 058. 
हें (0क्चा" 70 400, !. 8007 70 #प९४त, 
व काछाते 270 बडा, 3 #687 320 शावे, 


मुझे मेरा आत्मा मेरा साज्नाज्य है । 

इस प्रकार पूर्ण आनन्द मे उस में पाता हूं । 

कोई सांसारिक तरंग भरे चित्त को विचलित नहीं कर सकती । 

भेरे नज़दीक न लोस दे न दामि ( हानि लाभ समान है )। 

भुझे किसी शत्रु का त्ास नहीं, किसी मित्न से घृणा नहीं 

न मुझे नाश का डर छे, न रत्यु का भय । 
मैने कहा कि र॑जो-ग़म मिटत हैं क्रिस तरह कटद्दो । 
सीना लगा के सीने स मद्द ने बता दिया कि यों ॥ 
राम बेकार कभी नहीं, संसार भर मे निकम्से काम राम 

ही करता हे | 

मिहर सरगश्ता कि आफ़ताब कुजास्त | 

आब दर स्‌ दवों कि आब कुजास्त ॥ १॥ 

रुघाब दोशम ज़ ददा में पुरसीद । 

कि ऐ जदों वीं दिभो कि झूवाव कुजास्त ॥ २॥ 

मस्त पुरसों कि मस्त रा दीदी ! 

या रब ! ऑ वे खुदो-खराब कुजास्त॥ वे ॥ 

वादा दर मयथकदा इमे गरदद । 

मिरदे-मजलिस कि गो शराव कुजास्त ॥ ४ ॥ 


२४७४ स्वामी रामतीथे- 
यारे-ख़ुद वेनक्ताव में गरदद ! 
कि मर ओऑ यारे-वेनक्वाब कुजासत ॥ ४ ॥ 
3 ध्घछ 
झथे १-भास्कर व्याकुल हो रहा दे कि सूर्य कहाँ है, 
पानी हर तरफ़ भाग रहा (बदता फिरता ) है कि पानी 
कहो है ? 
२-कल रात मेरी नींद मेरी आँख से पूछती थी कि ऐे 
जगत्‌ की देखनेवाली ( आँख )! तू बता कि नींद कद्दों है ? 
३-मस्त लोग पूछ रहे हैँ कि तुमने मस्त को देखा? 
५ 2 थे 
हे ईश्वर ! चद बेखुद ओर खराब ( बदमस्त ) कहद्दों है ! 
हा कि ३ 
४--मदिरा मद्यालय में सभा के चारों ओर दोड़ती हुई 
पु 9-4 
पूछती फिय्ती है कि मद्रा कहां है? 
४५- अपना यार ( प्राप्तव्य ) यद्यपि वेनक़ाव (वेपरदा ) 
फिरता हैं, किंतु फिर पूछता है कि चह थे नक्ताव कहाँ दे ? 
चूँ कार मरदम भी कुनंद अज़ दस्तो पा हरकत कुनंद। 
बेकार मॉदम जाय-हरकत हम भमनम हर जा स्तम ॥१॥ 
अज़ खुद चहा वेरूँ जहम, गो मन कुल हरकत कुनम | 
अज़ बहरचे कार-कुचम मन रूहे-मतलबद्ास्तम ॥ २॥ 
मी अर्थ १--लोग जब कोई काम करते हैँ, तो हाथ और 
जे अंडे 35 ३ रु च्थछ ० 
पेर चलाते ढं,में हथ पेर चलाने से वकार हूँ, क्योकि हर जगह 
में खुद माजूद हैं। अथोत्‌ मजुष्य जब काम करता है, तो 
चेण्ठा करता है, आता जाता हे, किंतु में कहीं शाता जाता 
नहीं, इस लिये के दर जगह मौजूद हूँ । 
२-मैं अपने से बाहर क्यों कछूदूँ और चेश्टा करूँ ! किस 
ध्ज््दि कोई ५ ३ 2 [५५ 
जिये कोई काम करूं ! इस लिये कि समस्त आशाशं की 
जान तो मं हू। 


पर्चेत्तीय दश्य- र २७५ 


क्या यह अहंकार (अनानीयत ) है ? 


घमंडी और अहंकारी कौन है ? जो श्रविया ( गांढ़े अन्ध- 
कार) में फेसा दो। - 
ओ कस कि नदानद्‌ व नदानद कि नदानद्‌ | 
अर्थ:--बवह मलुप्य जो नहीं जानता और इस बात को 
भी नहीं जानता है कि में नहीं जानता हूं । दे 
अहंकारी घह है जो पद से,कुल से,रुपया से,विद्या से या 
चमड़े की रंगत से या श्रेणी से फटी-पुरानी बड़ाई की खिलझत 
(डपाधि) उधार मॉँगकर पहन रहा हो ओर उसपर सुग्ध हो | 
अर्थात्‌ दो तो वास्तव में सीख मांगनेचाला, पर इस अपनी चास्त- 
विक द्रिद्वता को सम्मान का फारण खयाल कर बेठा हो। 
फ़रऊन और नमरूद ने खुबाई दावा किया था। नास्तिकता 
और भूल के होते हुए भी चद् धन्य थे कि एक बेर मद्दावाक्य 
“शवो5ह” “अनलहक़न” तो बोल उठे। डनकी नास्तिकता 
और भूल फेंचल यह थी कि उन्होंने अपने पत्रित्॒ स्वरूप 'को 
लांछब लगाया, अपने आप को परिडिछुन्न बनाया, अपने 
आपकी “बहवहू ला शरीक” ( एकमेवाद्धितीयं ) व जाना; 
सच्ची मंज़लत (पराकाष्ठा ) फो न पदचाना, अपना खांसी- 
दार एक दूसरा इंश्वर कल्पना करके उसकी नकल उतारना 
या बराबरी करना चाहा, सच्ची बड़ाई को छोड़ कर बनावटी 
घर्मंड स्वीकार किया, शररीरत्व में फँसे, पेर के जूते को खिर 
पर चढ़ाया, अपने पैसे आप कझुटदाड़ा मारा, और अपने 
आप ईश्वर के साथ दूसरे को सम्मिलित करने वाले 
आर सनम से फिसने चाले बने | किंतु “राम” जो स्वयें 
० 0 9०. 
शुल्लों ( पुष्पों) की श्वास, अरुण कपोल वालों में प्राण की 


है हे 


क्न्स्ज 


२७६ स्वामी रामतीथ, 


शवाख फूकने बाला और मंखूर को सरदार तथा विज्ञयी 
अनाने वाला दे | इस “राम” को कया पड़ा हे कि अपना 
निजी ज्येष्टठटा तथा तेज शोर प्रताप को छोड़' कर मिन्षा चत्ति 
श्रर्यांत्‌ घमंड और अहंकार स्वीकार करे | 

नमरूद शरद मरदुद चूँ बृदश निभह मददूद चू! 

मारा तकब्चुर के सऊद चूँ किवरिया मोला स्तम ॥ 

अथैः--नमरूद की दृष्टि जब परिच्छिनन हुई तो वह 
भरदुद हो गया, दम भला यद्द घमंड फैसे उचित है जब कि 
दम सचय॑ ज्येछ, ( सवे शिरोमणि ) ओर इंश्वर वास्तव मे है 





यह पागलपन न हो । 


प्रायः धुद्धिमानों के द्वारा यद शिकायत छुनने में आई , 
कि 'राम! को सम्निपात [ मालाखोलिया ] की बामारी दो 
गई है, विक्षिप्तता [ पागहरूपना ] का रोग हो चला दे।' 
चर्तमान काल के तकेशास्तियों का अश्वगणय 'जे० एस० मित्र 
लिखता द्वे कि दोवातों में एक को दूसरे से श्रष्ट सिद्ध करने 
का अधिकार केचल उस व्यक्ति को दोता है जो दोनों चिषयों 
से भली से भली भाँति परिचित हो | केवल एक दी ओर का 
ज्ञान रखनेचाला दोनो की तुलना करने की योग्यता नहीं 
रखता | ऐे मिल,डैविड हयूम (09ए4 97770के श्रज्रयायी ! 
अर्थात्‌ चुद्धि आर तर्क-संपन्‍न व्यक्तियों ! क्या तुमने कभी 
इस दोचानपन का आनन्द चखा ? इस पागल्पन का अज्ञुभव 
किया ? इस सोदाईपन का स्वाद लिया --कभी नहीं। 
दिल के जाने की खबर आाक़िल की क्‍या जाने बला ! 
किस तरद जाता है दिल ब्रेदिल से पूछा चाद्िए॥ * 


पर्वतीय दृश्य. रछ७ 


अतः तुरे कोई अधिफार नहीं इस सदाशुभ पागलपन 
पर अछ्वर रखने का (अथांच्‌ फोई लांछुन लगाने का) ऐ आनंद 
( '7८४्वः४-बेखुदी ) पर आसक्क लोगो ! जाओ मदिरा तुम्हे 
स्मरण कर रही है, संगीत-भ्रवण चुला रहा है, खुस्वादु भोजन 
तयार पढ़ें है, सुंदरी रमशिया धर्तीक्षा मं खड़ी ह। जाओ, 
पर छुने तो सही, सुदरियों मे. सेगीत-अ्रवण में, शराब और 
कवायद म, मध-मांस में, या अन्य विपयो मे वद्द क्‍या दे जो 
तुम्हें रात-दिन अपना दाख चनाप्ट रखती है ? प्यारो ! बह 
'राम के पागलपन कौ ज़रा सी ऋलक है और बस । तुम्द 
जज्जा नहीं आती, फीकर के भूत (मदिरि) से कृत्रिम उन्माद्‌ 
' ( पागलपन ) उधार मॉँगत हो | क्षण-भर के आनंद ( चेखुदी, 
दौवानेपन ) के लिये रक्त और हाड चाम के चारे-न्योर जाते 
दो, रियो के निकम्मे दोते हो, भाँति-भाँति के विषयों में फँस 
लाते दो । आश्ो, जगत्‌ के सम्राट को जो मस्ती (दीवानापन) 
नखीय नहीं है, राम उसका दान करता दे । 


राम दीवाना है व लेकिन वात कद्दता है ठिकाने की । 
जामे-शराय चद्दद्त चाला। 
पी-पी दरदम रहो मतवाला ॥ 
पी में चार लाके डीक।! 
अहला शाहरग थी नज़दीक # 
' खुन छुन खुन ले रास! दोहाई। 
वे अता ! क्‍यों अत है चाई॥ है 
ज्ञात पाक ने लाच लीक । 
अल्ला शाहरग थीं नज़रदाक ॥ 
,  शे रो कर रुपया को इकट्ठा करना और डससे जुदा दोते 
समय फिर रोना, यह रुपया के पीछे पागल बनना अलुचित 


रछ८ स्वामी रामतीर्थ- 


है। अपने स्वरूप के धन को सभालो | बात-वात में लोग क्या 
कहेंगे “हाय ! अ्रमुक व्यक्ति क्या कहेगा १” इस भय से सूखते 
जाना, औरों की आंखे से हर बात का ओअदाज़ा लगाना; केवल 
जनताकी वुद्धिस ( सम्मति से ) सोचना,अपनी निजी आंख 
ओर निजी समझ्त को खोकर सूखे ओर पागल वनना अज्ञाचित 
है । मिटाश्रो छत का नाम ओर चिन्ह, और अपने आपको 
बहाल करे । कलाक ( घंटा घडी ) के पिंडलम के अह्ुसार 
डुश्ख और छखुख में कंपित और थरथरात रहना हताश कर 
देनेवाला पागलपन हे | इस जाने दो | अपने अकाल स्वरूप 
में स्थिति होने दो | दो, 'राम! दीवाना है अर्थात्‌ बुद्धि से परे 
उसका निवास है। व्यर्थ जगत्‌ पड़ा रचना और उसमे स्वर्य 
लुप्त दो जाना, ऐसी चेष्टाएं दीवानों का काम नहीं तो और 
किस का हे ? 

दीवाना अम दीवाना अम वा अक्लो हुश बेगाना अम । 

बेहदा आलम मी कुनम ई करद्मो मन खास्तम ॥ , 
है ञअथ -मैं पागल हूँ, में पागल हूँ, चुद्धि और द्योश से परे 
है। व्यथ संखार रचता हूं, और इसे रच कर इस से पृथक 
रहता हूं । - 

सौदाई नहीं, सो+दाई ( सो दंच जानने वाला ) है; 
पागल नहीं, पा+गल ( रहस्य का पाने वाला ) है । 

मीरा 'राम' की दीवानी, दुनिया वावरी कहे । 
दोशेखिरद्‌ सर हमको सरोकार कुछ नहीं। 
इन दोनों स्ादियों को हमारा सलाम है॥ 


जि... े ऐप 
अथै:--चेतना ओर बुद्धि से हमारा कोई संबन्ध नहीं, 
इन दोनों व्यक्तियों को हमारा नमस्कार है हि 


पचदीय दृश्य- ऋ्छ 


गर तवीदे रा रसद जे सा जिने। 
दृफ़्तरे-तिव रा फ़रोशोयद व खू॥ 
जनूने फो कि अज़ क्रैदे-खिरद चेझ कशम पा रा । 
कुनम डाजीरे-पाए र्वेश्तन दामाने-स्वदरा रा ॥ 
अधथै--( १) यदि घेथ फा इस पागलपन का भेद मिल 
जाय तो अपने वैदिक के दफतर फो अपने रुघिर से थे डाले। 
) बद् पागलापन कि जिससे में अपने पाओ को 
नुद्धि फे बन्‍्धन स छुड़ा ले ओर जेगल के पतले ( छोर ) को 
अपने पाओं की ज़ज्जीर बना लू अर्थात्‌ नित्य जंगल में 
द्टी रा पा 
( राग ज्ञोग- ताल तौन ) 
आ दे सुक्ताम उत्ते आा, मेरे प्यारिया ! टेक 
पा गंढल असली पागल दोजा, 
मस्त अल्वरुत सफ़ा, मेरे प्यारिया! 
ज्ाधिर सख्त दौल्ा-मौला, 
यातिन खास खुदा, मेरे प्यार्सिया ! 
पुस्तक-पोथी झुढ गंगा विच, 
दूम-दम अलख जगा, मेरे प्यारियों! 
सेद्दली-टोपी लाइ दे खिर तो, 
रूँड मुंड हो जा, मेरे प्यारिया! 
इज्ज़त॒ फोकी फ़ूक दुनी दी, * 
अफकक धरा खा, मेरे प्यारिया'! 
ऋगड़े मभेंडे फेसल तेरे 
खेखा पाक चुका, मेरे प्यारिया! 
परदे फाड़ दुई दे सार, 
इक्फो इक लखा, मेरे प्यारिया! 


२४० स्वामी रामतीथे- 


श्राप घुल अइलाव आप; 

आपे वन खुदा, मेरे प्यारिया 
बुक्कख विद तेरा प्यारा लेटे, 

खोल तनी गढल ला, मरे प्यारिया! 


दिल च इस्तद्लाल वस्तम माँदम श्रज्ञ मक्तसूद दूर | 

नर्देवाँ कदम तसव्वर राहे-नाहमवार रा ॥ 

अथः- युक्ति ओर तके में भें ने अपने मन को बाघ दिया 
(ध्रवृत कर लिया ) हैं ओर इस तरह लक्ष्य से दूर गया हू | 
ओर इस तके रूपी टढ़े मार्ग को में ने (अपने लद्॒य के पहुं 
जाने की ) सीढ़ी मान ली है । 


अक़ल नक़ल नदी चाहिए हमको, पागलपन दरकार । 
हमे इक पागलपन द्रकार ॥ 

छोड़ पवाड़े कगड़े सारे, ग्रोता चहद्त अ्रद्‌र मार । 
हमें इक पायलपन द्रकार ॥ 

लाख डपाच करे प्योरे, कदी न मिलसी यार । 

दर्म इक पागलपन दरकार ॥ 

बेखुद दोजा देख तमाशा, आपे खुद दिलदार | 

हमे इक पागलपन दरकार ॥ 


राम मेदानों में । 


एक जगद्द से शिकायत-भरा ख़त आया कि राम ने विश़्ार 
क्यो दिया हे”, उसका “उत्तर”-- 
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मन ञँ ताक़त कुजा दारमं कि पेमों रा निगद दारम; 
विया ऐ साक्री यो विशकन बयक पेमाना पेमानम । 


पचेतीय टश्य- श्ध२्‌ 


अथ-मेरे म चह शाक्ति कहां कि जिस से इक्तार पूरा 
करने का स्याल रफ्खू | ऐ प्रेम मद पिलाने वाले [खाक्री>गुरु] ! 
आ, मेरे इस पेमां [ इक्तार ] को तू एक पेमाने [ प्रेम प्याले ] 
से तोड़ दे । 

कोई कार्डलिफ़ाफ़ा पाल न था और न कोई पेसा-पैसा 
ही एढल था -- 

दिर्मो दाम अपने पास कहाँ; 
चील फे घोंसले मे मास कहद्दों । 

इस समय संयोग स एक किताव में से दो टिकट मिल 
गए और उधर आपका अवश्य उत्तर चादनवाला पत्र मिला। 
उत्तर लिखा गया है इसी ढंग पर अन्य काम-घंथे ते 
दोते हे । 

आज लैस्प म॑ तेल नहीं और तेल मेंगाने को वाम भी 
» नहीं। पर ऐसी वातों से यह परिणाम न निकाल लेना कि 
दाय द्वाथ ! राम तंगद्स्त ओर हुखिया है । 

तथंगरो को मुबारक हो शमए-फाफूरी | 
क्दम से यार के रोशन ग्रीबखाना हुआ || 

अ्रकृति शाम की सहस्त प्राण से दासी है ।,भरतिक्षण 
राम की सेचा करने की घुन में रहती है। आज लैस्प इस 
लिये नहीं जलाया कि कदाचित्‌ राम सर को जाने सेन 
रूक जाय ? दिन भर पढ़ता रहा, श्रव फिर पढ़ने-लिखने लग 
“गया, तो स्वास्थ्य में घाधा पड़ जायगी। 

इश्क़ के बीमार को अट्ला शिफ़ा करे । 


श्राज़ रात घदी पर चाँदनी का आनंद दिखाया चाहती दे । 
शाम चरम खीमा ( परले दर्ज ) की अमीरी आर बाद- 


| 


श्ध्२ स्वामी रामतीर्थ- 


शाद्दी करता है। जब मुद्रा सम्मुख आते हूँ, कट पट उनको 
मुक्त कर देता हे ओर फिर इस आनंद ओर बेफिकरी से 
काटता है कि महाराजधिराजों ( शहंशाहों ) के तेज और 
प्रताप को हँसी के योग्य ( 77007078 ) चना देता है ! 


भला भला, जानियां | माजां लुट्धियां ज्ानियां । 
खुशी रहना कार है, सोग सोगियां द्वार हैं ॥ 


पहले तो बड़ी चिंता के साथ आवश्यकताओं को पूरा 
करने का प्रयत्न हुआ करता था, श्रव आवश्यकताएं वेचारी ! 
अपने आप पूरी होकर सामने आ जाय, तो उन पर आंख 
पड़ जाती दे, अन्यथा उनके. भाग्य में “राम” की तवज्जेदद 
कहां ? चह आवश्यकताएं जो अभी पूरी नहीं हुई ( अ्रघूरी हैं ), 
उनसे पूरे राम को क्या अ्योजन ? 

बदल मदफ़िले-अहवाब में बेंठे थे हम: 
वह समभते थे यह फोई ओपरा सा और हे | है. 

गद्द शिक्षा विद्यार्थियों को क्‍यों नहीं दी जाती कि जब 
(किली आवश्यकता को दूर करने के समान मौजूद न दो ते 
चद्द आवश्यकता द्वी अनुभव होने न पाए! खूब याद्‌ रफ्लो 
कि सामानों के मोजूद न होने में ज्ञो आवश्यकता अज्युभव 
होती है, वह केवल भूठी दोती है । 

जज सादिब जब कचेहयीे में विराजमान दोते दे, तो 
डनकी कमरे के ऋरने घुद्दारने या मेज़ कुरसी सजाने, द्वात.. 
कलम लाने और मुकतदमा-बाज़ों को बुलाने का कुछ खयाल 
नही होना चाहिए । उन्तको तो केचल विवेक ओर न्याय के 
लिये अपने सन ओर भस्तिष्क को शांत और प्रफुल्ल रखना 
हैगे काम दें। अन्य धंधे जज साहब के कछ उठाए बिना 
अपने आप निभ जाँयगे, मुकइमें-बाज़ अपने श्राप ही नियत 


परचेतीय एश्य, श्झ्प 


त्ारीण पर उपस्थत शी जाँयगे। घकील लोग भी अपने 
आप पधारेंग | भऊ्ग/ फुर्सो दवात फ़लम भी ऋपरासी लोग 
खगय पर झंपते जाय लेयार कर रफ्तंगे । 

हे सत्य के जिशासुओं ! राम तुमको विशध्यास दिलाता ऐ 
कि यदि तुम श्यय्मिफ परिशक्षम में रात दिन लेग रदोंगे, तो 
सुछारी श्थीरिवा आावयश्यदातायें अपने शाप नित्रत्त पड़ी 
दोगी। तुम्दे कुछ 'शायश्यकता नहीं फि तुम अगपसे असली 
आखन का छोठट फर चपरासी आर दास लागा के फाम को 
अपना धर्म मान सो | 

खसेसार में नियस एै कि ज्यों ज्यों मतुप्य का पद ऊँचा 
दे शारीरिक धरम झीर स्थल फाम से उपरामता मिलती 
जाती गम | ऊँल जज इस सरह का कोई फाम नहों कम्ता, 
चरन्‌ जञ की उपस्थिति दी से सब फाम पहु दाते एें। जज 
का साक्षी घोना ही लपराखियों फा,सुफएम झाजें फो, अरज़ी 
नवीसों इत्यादि की इलचल में छाल देता हैं| बेसे ही कर्ता 
भोक्ता की पुँछ का उत्तारफर सच्चाई फे उन्माद ( नशे ) में 
असम ओर मस्त की साक्षी रूप स्थिति फा दाना ही फाम 
चैंध का पड़ा चलाता हैं। मिस सादा के भयसे-चन्द्र सूर्य 
प्रकाश करते हैं, जिसके भयसे नदियां यहती हैं, जिसकी 
आईफा स चायु चलती है, ऐसे साक्षी फो कामना कार 
बिता से फंया धयोज्ञन ? ५ 

शग गेरवी ( तल एल ) 
येडर से मिहर प्या चखमका, अह्ठाद्ाहा  अहाद्यादां !! 
उधर मह दचीम ले सलपका, शहाहादा | अहाहादा !! 
दवा अठखेलियां करती ह मेरे इक इशारे स्त 

है काोड़ा मोत पर मेरा, अहायदादा ! अदाद्मादा !! 


8 &:: स्वामी राभतीर्थ- 


इकाई जात में मेरे असंखो रंग हैं. पद । 
मज़े करता हूं में क्या क्‍या, श्रद्दाहाहा ! अद्मह्ादय | 
कहूँ क्या हाल इस दिलिका कि शादी भोज मारे हे। 
इक उमड़ा डुआ द्रिया, अह्यद्याहा ! अहाद्याहा |! 
यह जिस्में-राम” पे! चदगो ! तसव्वर महज़ हे तेरा । 
इदमारा विगड़ता है क्‍या, अहाहाद्ा ! अहाहाहा 


राग जोंग-ताल धमार 


शुल को शमीम आच गुहर ओर ज़र को में है 
देता हूँ जबकि देखू उठाकर नज़र को में । 
शाहों को रोब ओर हसीनो को हुस्नो-नाज़ 
देता बद्ाहुरी हूँ चला शरे-वर की में । 
सूरज को सोना चाँद को चाँदी तो दे चुके 
फिर भी तवाफ़ करते हैं देखू जिधर को में । 
अबरूए-कहकर्शां भी अनोखी कमंद हे 
बेक़्ेद हो असीर जो देरूँ उधर को में । 
बारे कमक भरमक के बुलाते हैं “राम” को 
आंखों भें उनकी रहता हूं जाऊं किधर को में । 
. दाग वरवा ताल सुग्रतई। । 
आप-ही डाल साया को उसको पकड़ने जाय क्या? 

' साया जो दोड़ता चले कीजिए बाय चाय क्‍यों? 
दीदेह-द्लि हुआ जो वा ख़ुब गया इहुस्ते-द्लिरुचा ) 
यार खड़ा दो साहझने आंख न फिर लड़ाए क्यों 
गंजे-निद्ां के कुफ्ल पर सिर ही तो मुहरे-शाह है। 
तोड़ के कुफ्लो मुद्दर को कअज्ञ को खुद न पाए क्‍यों ? 
अहलो-अयालो-मालो-ज्र सब का हैं बार राम पर । 
अस्प पे साथ चोंक धर सर पै उसे उठाए क्यों ? 
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* जब वह जमात्े-दिलफ़रोज़ सूरते-मिहरे-नीमरोज़, 
आप ही दो नज़ारासोज़ परदे में मुंद छुपाण् क्‍यों ? 
दृशनए ग्रमज़ा जांस्तां नाविके-नांज़-वेपनाइ | 
पेरा ही अकक्‍्ले-रुख सही साहमने तेरे आए क्यों? 
राग पीलू, ताल कप 
आप में यार देखकर आईना पुर सफा कि यो । 
भारे खुशी के क्‍या कहे शशद्र सा रह गया किया। 
से के जो इल्तिमास की दिल से न भ्रूलियो कभी, 
परदा दृटा दुई मिटा सद ने भुला दिया कि यो | 
में ने कद्ा कि रंजो सम मिथ्ते हैं किस तरह कहे 
सीना लगा के सीने स मसहने वता दिया कि यो । 
गरमसी हो। इस बला फी हाय भझुनते हो जिससे मर्दोज़न 
अपनी ही आावोन्ताव दे, खुददी हूँ देखता कि यो । 
डुनिया व झाक़वत बना वाह वा जो जहल ने किया 
तारों सा मिदरे-'राम! ने पल्ष में डड़ा दिया कि यो। 
शरीर कठिन रोग से पीड़ित दोता है । ज्वर,खाँसी, पीड़ा 
क्रौर पेचिश अपने अपने बल की परीक्षा करते हैँ। उस 
अवखर पर राम का गाना ! 
; वाह वा ऐ तप व रेज़श वाह वा। 
हच्वाज़ा ऐ दर्दो-पिचिश वाह था ॥ 
पे बल्लाए नागद्दानी वाह वा। 
चलकम | ऐ. मर्गे-जवानी, याह वा के 
यह संचर, यह कदर वपो याह त्रा । 
बहरे-महरे-राम में क्या चाह चा॥ 
खॉड का कुत्ता, गधा, चूहा, बला | 
मुँद्द में डाला ज़ायका है खाड का॥ 


मर्द... स्वामी रामतीथ्थ- 


पगड़ी पाजामा' दुपद्या अगरखा। 

शौर रे देखा तो सब कुछ सूत था॥ 

दामनी तोंड़ी च माला को घड़ा | 

' पर निगाहें-दक्त में हैं चही तिला ॥ 

भोतिया बिंद दिल की आँखों से हटा। 

मर्ज़ो-सिदत ऐन राहते-राम था॥ 
सोने को क्‍या परवाह, श्राभूपण रहे चाहे न रहे । सोने - 
की दंष्रि से तो ज़बर कभी हुआ ही नहीं | सोने के ज़बर के | 
ऊपर भी सोना, नीचे भी सोना, चारो ओर भी सोना शरीर 
घवीच में भी सोना, दर ओर सोना ही सोना हे । आभूपश 
तो केचल नाम मात्र है। सोना सब दशाओं में एकरस हे। 
सुझ में नाम ओर रूप ही कभी स्थित नहीं हुप्ए, तो नाम 
रूप के परिवर्तेन ओर रुपांतर रोग और नीरोग का कया 
प्रदेश /॑ ई यह मेरी एक विचित्र आश्चर्य माहिमा का 
चमत्कार है कि में सब में मसिन्‍न भिन्‍त “अर” कल्पित कर 
देता हं.,जिससे यह सच लाला व्याक्तियों में विभक्क होकर 
मेरा तरा कां आखेट हे। जाती है। एक दुसरे को -अफसंर- 
मातहत गशुरू-शिप्य शासक-शाखित, डुन्‍खी-खुखी स्वीकार 
करके मदारी की घुतलियों की तरह खेल दिखाने लगते हैं। 

थद्द मेरी काटपनिक बनावट मेरे पर तो (प्रतिचिम्व वा 
आभास ) के कारण अपने आपको कुछ सान बेटी है। इसके 
कारण मुझ में कदापि मिन्‍नता नहीं आती, क्योंकि समस्त 
'अस्तित्व ओर खष्ट जो इन्द्रय गोचर हे, मुझसे हे। पिचजेरे 
“में चिड़िया डछुलती' है, छूदती है, प्रसन्‍न होती है, शोक 
भी मानती है, किंतु व्याध जानता: है कि इस में क्या चल है, . 
'चुप तमाशा देखा करता है। आनंदस्वरूप में सदा एकांत 


पर्वतीय रश्य- श्श् 


ई। आप ही आप मेरे में नानत्व (हैत) का वाधक दोना क्या 
अर्थ रखता है! 

शेद्र बाहर ऊपर नीच आगे पीछ हम दी हम | 

उर में सिर सें नर में खुर में पुर में गिर में हम दी दम ॥ 


समुद्र की सेर । - 

सपुद्व के किनारे राम खड़ा दे । पेच खाती हुई तरंग 

व्वस्ण में लद॒ण रही हैं तेज़ हवा फपडे उड़ा रही है। समुद्र 
का गंभीर गजन जगत्‌ के खयाल को लीन फर रहा है। 

शरीर में गति नहीं । फया दशा है । राम कद्दो है (* **** 
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जिस तरफ़ श्रव निगाह जावे है। 
आय ( जल ) ही आब नज़र आधे दे ॥ 
विशाल, विशाल सागर; सब जल दी जल, जल ही जल, 
शुप्क धरती के खयाल को चित्त-पटल से धो रहा है। बंडे' 
बडे नगर और बाज़ार, सड़कें, एवं नागारेकी के परस्पर में 
लड़ाई फंगेड़े, फोलाहइल आदि यहे। पर स्वप्न.स पतीत हो 
रद्दे है । समुद्र के सामने ससाए फोई वस्तु नहीं जान पड़ता ।* 
लाॉकिन जब दृष्टि तनिक ऊपर उठा कर देखते हेँ,सो चारों 
ओर तना हुआ मॉल घरणण महाकाश का तट दीन सागर पेखा 
विशाल विशाल, विशाल, दिखाई पड़ता हैं कि उसमें धरती 
चाला वड़ा सागर बिलकुल डूब जाता है, नाम ओर चिन्द्र 
सब खो बेठता है । 
आनंद यह है कि अनंत महाकाश स्वयं आनंदस्वरूप 
शाम में तुज्छ और अदृश्य हो जाता दै। जैसे सूर्य फी किर्सों 


श्भ्८ स्वामी रामतीर्थ- 


4 

में सगतप्णा दिखाई देती दे, वेसेही इतना बड़ा महाकाश राम 
के प्रकाश में भान होता दे । 

श्राफ़तावम्‌ अ्राफ़तावम्‌ आफ़ताव । | 

ज्यों दा दारंद श्रज्ञ मन रंगो ताव ॥ मर 

अरे - मैं सूये हूं, में स्य हूं, में सूर्य हूं, और सब पदार्थ 
मेरे से दी चमक दमक पाते है. । 
राग कोसिया--ताल तीन | 

शुद्ध सच्चिदानंद अह्म है श्रजर श्रमर अज अविनाशी । 
जासु शान से मोक्ष दो जावे'कट जावे यम की फाँसी ॥ 
जनादि ब्रह्म अद्भेत द्वेत का जामें नाम निशान नहीं, 
अखंड सदा खुख जाका कोई आदि मध्य अश्रवसान नहीं | 
निर्गुण निर्चिफत्प निरषमा जाकी कोई शान नहीं, 
निर्विकार निरचयच माया का जामें रंचक भान भददी | 
यही ब्रह्म हूँ मनन निरंतर करें मोक्ष-द्वित संनन्‍्यासी, 
शुद्ध साच्िविदानंद श्रह्म हैँ अजर अमर अज अविनाशी ॥१॥ 
सर्वेदेशी हूँ, ब्रह्म हमारा एक जगह अस्थान नहीं, 
इमा हैं सच में मुझसे कोई भिन्न चस्तु इन्सान नहीं । 
देख विचारों सिवाय न्ह्म के हुआ कभी कुछ आन नहीं, 
कभी न छूटे पीड़ डुशख से जिसे ब्रह्म का शान नहीं । 
ब्रह्म ज्ञान दो जिले उसे नहीं पढ़े भोगनी चौरासी, 
शुद्ध साच्चिदानद श्रह्म हैँ अजर अमर झज अविनाशी ॥ २॥ 
अदचृष्ट अगोचर सदा इष्ट में जा का कोई आकार नहीं, 
नित्ति नेति! कद निगम ऋषीश्वर पाते जिसका पार नहीं । 
अलख ब्रह्म लियो जान जगत्‌ नहीं, कार नहीं कोई यार नहीं, 
आँख खोल दिल की डुक प्यारे कौन ततफ़ गुलज़ार नहीं। 
सत्यरूप आनंद्राशि इं कह मिस घट घल यासी, 
शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म इं श्रजर अमर अ्रज अविनाशी ॥ ३ ॥ 


पर्वतीय दृश्य- श्श्६ 


'कशुमीर-पयेटन । 


हवाए खुश, फ़िज़ाए खुश, सदाए-आवशारे खुश। 
यहारे खुश, नगारें खुश, चनारे-सायादारे खुश ॥ 


अर्थः--उत्तम पवन है, उत्तम खुला मैदान हैं, उत्तम 
आच्द भरतनों का है, उत्तम ऋतु है, उत्तम भाँति भाँति रूप < 
रंग है, ओर उत्तम छायादार चुनार के पेड़ हैं । 

ऐ राम ! यह निर्देयता ठीक नहीं। प्रकृति ने तेरे लिये 
विविध घर के दुपट्टे संगवाए हैं, नए-नप्ए पदनावे ( घस्त ) 
पदने हैं, ओर तू उसकी ओर अरू-दृष्टि भरी नहीं डालता। 
यदद जुल्म (निर्देयता ) मत कर | चल दशेन दे । 

हमा आहुचाने-स्वदरा सरदहा निहादा चर फफ़। 

य उमेद-आऑकि रोज़े व शिकार हझवादी आरामद ॥ ु 

अर्थ-जंगल के समस्त मस्ग शिरों को द्ाथ पर लिए हुए 
इस आशा से खड़े हैं कि कदाचित्‌ तू किसी दिन उनकी ओर 
शिकार के लिये आयगा। 

अज़ीज़ा वक्को-साञत मी शुमारंद । 
रफ़ीक्तों चश्मो-दिल दर इंतज़ारंद ॥ 

अथे:- प्रिजन खमय ओर घड़ियाँ गिन रहे हें और 
झीच्रगण हृदय ओर नेतो से ( उसके आगमन की ) प्रतीत्ता 
कर रहे हैं । 

सरव क़दा चमो चम्मोां यर लगे'जू रचों रचा। 

फ़रशे-रदे-तो कमरियाँ, तालाए-शॉ यः पा कुशा ॥ ३॥ 

अधै:--ऐ. नदी] तट पर उमक २ चलने घाले सदर पेड़ 

है 


र्दे० स्वामी राम॑तीर्थ 


जैसे कद पाले प्यारे ! तेरी राह का चिछौना (चुलबुल) बने 
गई हैं, उनके भाग्य के तारे को तू अपने पॉँवों से 
प्रकाशित कर । 


प्रथम दृश्य । 


पहाड़ी खत थिएटर की चेचो के ढंग पर सज्जित हैं। 
घक के पीछे दूसरा अधिक उँचाई पर विदा हुआ है। पानी 
ऊपर से गिरता हुआ सारे के सारे एक चेंच पर एक्स फिर 
जाता है| घद्दों के हरित धानों को सिंचन करने के बाद 
दूसरी बेंच पर उतरता है, ओर इसी प्रकार तौसरी पर। 
प्रातःकाल में हरे-मरे खेत से पानी की सफ़ेद ऋलक इस 
प्रकार मालूम देती दे जैसे किसी प्यारे प्रेमपात्र के गोरे शरीर 
का दरित -चस्नरों में दृष्टियोचर होना | किंतु दोपहर को दूर 
से देखा जाय तो सफ़ेद पानी दी पानी दिखाई देता दे और 
पहाड़ चाँदी का सा बन जाता है। 

,एक इरे तख्ते पर से राम जा रहा है। स्वच्छ निर्मल 
इरा मैदान है। प्रफुलिलित करनवाली धायु अविराम गति से 
हर समय चलती रहती दे । विस्दत मेदान आकाश मरडख 
( घ07507 ) के सदश नहीं है वरन्‌ उस ख़ुद के मस्तक 
की भोति गोलाकार है जो सौंदर्य-मद में मस्त धोकर 
चँँद्रमा को आँखें दिखां रद्दी दो । घास क्‍या है, अत्यंत नरम 
साफ़ चाद्रें विछी हैं। जान पड़ता है, परियां ( अपसराय ) 
इसी स्थान पर नाचकर देवराज़ इंद्र के “खुशनूदी-मिजाज 
के परवाने” [ प्रसन्‍न करने के पात्र ] आपत किया करती दें । 

( राग मैरवी-ताल शूल ) 

. भला हुआ दरि बीखरो, सिर से टली वलाय । ( टेक) 


जैसे थे दैसे सण अब कछु कद्दा न जाय ॥ 
८ 


'परवेतीय दृश्य. २६१ 


सुख से जपूं न कर जपूँ, उर से जपूं न राम । 
शम सदा हम को भज्जे, दम पावे विशज्ञाम ॥ 
राम भरें तो दम मरे! हमरी भरे बल्लाय। - 
सत्त पुरुष लियो जान जब, मेरे न मारा जाय ॥ 
दृद टप्पे सो ओलिया, बेददद्‌ टप्पे सो पीर। 
इृद्‌ बेहद दोनों टप्पे, ताका नाम फ़क्कीर ॥ 
हद दृद्‌ करें सब गए, बेहद्‌ गया न कोय । 
हद बेदद मेदान में, रहो कबीरा सोय॥ 
मन पऐसो निमेल भयो, जैसे गंगा-नीर। 
पीछे पीछे दृशिफिरि, कद्त कबीर कबीर ॥ 


द्वितीय दृश्य । 


छुरा के प्याले के रूप में पदाड़ो की आकृति, ठीक बीच 
में शुद्ध शीतल जल, पानी अत्यन्त .मौठा स्वाद, अमृत का 
शत | चृच् अत्यन्त ऊंचे घन के छायावाले। बेले- प्राकृतिक 
दिडोलों की शोभा दे रही हैं। आनंद-दयक भूलने लखक 
सहे हैं। राम भूलता दे ओर गाता दे ।-- 
( राग पीलू-वाल धमार ) 
दरिया से हुबाव की हे यद सदा, 
ठुम और नहीं दम और नहीं। 
मुझको न समझ अपने स जुदा, 
छुम ओर नहीं दम ओर नहदं।॥ 
जय शुंचा चमन में खुबद्द को खिला, 
सब कान में शुल् के यद्ध कहने छगा। 
हाँ, आज यह उक़दा है हम पे खुला, 
तुम और नहीं दम और नहीं ॥ 


न 
० ५ 


न्‍ 
छह 


श्ध्र - झरूवामी रामतीर्थे- 


आईना सुक़ाबेले-रुख जो रखा, | 
_ ऋद बोल उठा यो. झकक्‍स उसका। 
क्यों देखके हेरां यार हुआ, 
ठछुम ओर नहीं दम ओर नहीं ॥ 
नासूत ,में आके यही देखा, | ह 
हैं मेरी ही जात से नश्वोतुमा। 
जैसे पम्थदह से तार का दो रिश्ता, 
: तुम और नहीं दम और नहां ॥ 
तू क्‍यों समझा मुझे; गशर यता, | 
अपना रुखे-ज़ेबा न हम से छुपा | 
चिक पद उठा हुक सामने आ, :- 
ओर नहीं दम.ओऔर नहीं ॥ 
“दाने ने भला खिरमन से-कदा, , 
चुप रह इस जा नहीं. प्यूनोचरा | 
: चहदत को झलक कसरत मे दिखा, 
तुम ओर नहीं हम और नहीं ॥ 
इधर-डघर रामकी सना कलोल कर रही हे। छोटे-छोटे 


' मुसूलों ऐसे चर्ण-वर्ण के विहंग॑ ( परिन्‍्दे ) बेल बूदों पर फुदक 


रदे हैं। ओर प्रसन्‍नता-पूर्ण ध्वनि में.चद चहा सहे. हैं । 


सफ़ेद-सफ़ेद फाग के भीतर से नीला पानी इस प्रकार ल्‍ 
भआलक रदा दे जेसे गोरे रंग पर नीली नौली रगे। किसी ' 


किसी स्थान पर पानी के नीज़े पत्थरों की यह चमक है कि 
यदि “सर्वत्र' अपना घर न. समभने वाला” कोई मनुष्य यहाँ 
हो, तो तत्काल उसके, चित्त में यही -आंय कि जैले बने इन 
पत्थर के दुकड़ों को चुरा कर घर ' अवेश्य-अवश्य ले जाऊँ। 
कितु घर केसो £ यद वह स्थान दे कि जब पक बेर देंखा, 


> भा 


पर्वेत्रीय दृश्य, श्ध्र३े 


तो यद्दीं घर कर चैठने को इच्छा होती दे, छोड़ने को जी 

नहीं चाहता | हाय रे संसार की कामना ओर घासना | तेरे 

रस्ले कैसे दृढ़ है, ऐसे आनंद के अक (आलिंगन या झुंगल) 
बे 


से भी लोगों को खींच ले जाती है; फिर गरमी में रलातो है 
ओर मिद्दे मं मिलाती है । 
प्रश्न-यहोँ लोक परखोफ लुप्त हैे,आनंद दी आनंद है। 
स्वर या वद्दिश्त कहीं इसी का नाम न हो ? 
राम-हाँ ! खूब समके। शुभ कर्मोंवाला भाग्यशाली 
जगत्‌:जंजाल से छुट्टी पाकर फईही इधर आता है, कुछ देर 
आराम करता हैं, फिर पूर्वले सस्कारों स खिचा हुआ गिर 
जाता हैं | अ्रतणव यहा स्वग है । 
अगर फ़िय्दोंस चर रूए-ज़मीन अस्त | 
हमीनस्तो-दर्मानस्ता-हमौनस्त ॥ 
अधथ--यदि स्वर्ग भूमि पर हो, तो यही है, यही दे। 
किंतु मेरा स्थान ( परमधाम ) यद्द नद्दीं, फ्योकि मेरे 
आनंद फा वह अपर है कि संसार की कोई कामना उस 
पर झधिकार नहीं जमा सफती ओर उससे नुष्ठी हटा सकती; 
चह्दों सु लोट झ्ाने के क्या अथ ? 
रुखसत दे बाग़वा कि ज़रा देख ले खमन | 
है गते है वो जहा से फिर आया न जायगा ॥ 
( शग सोरठ- ताल तीन ) | 


मान मान मान कहा मान ले मेरा | 
ज्ञान जान जान रझूप जान ले मरा ॥ 
जाने बिना स्वरूप गरम ने जायगा कसी । 


श्द्छ स्थामी रामतीर्थ- 


कहते हैं घेद्‌ चार बार चात यद सभी ॥ 
वैनन के मैन जो है सो वैनन के बेन दै। 
जिसके यगैर शरीर में न पलक चेन दे ॥ 
दे प्यारी जान |! जाने तू भूर्पों का भूप दै। 
नाचत दे प्रकृति सदा मुजरा अनूप दे ॥ 


तृतीय दृश्य । ५ 


कूकरनाग के सर्माप एक पहाड़ी चोटी पर “राम आसन 
अ्षमाए यैठा दै। चारों ओर पद्दाड़ों पर क्यारियों के ऊपर क्या- 
रियाँ हैं कि कुरसियें। बिछी हैं । उन कुरसियों पर पवन, वरुण, 
आदित्य, कुबेर आदि देवता गण विराजमान हैं। शाहंशाद्‌ राम 
का इजलास (द्रवार) लगा है| नीचे मैदान में धानी दरे लाल 
पीले रंगो के क्ालीन और गलाये (घास) विछे हुए हैं। 
इस कोतुकालय में कंचनियोँ ( नदियां ) घिंचित्र बॉकपन से 
नाच रही हैं ओर रृतशता-सूचक कलकल नाद (शब्द) 
करती हुई मन लुभा रही हैं। दाहरी मनोहरत्ता! जिसने 
निकट जाकर आँख लड़ाई उसी से यह खोहादे ( मित्रता ) 
कि दो मेरे हृदय, यकृत में तेरा स्थान है (स्वच्छता )। 
बेलों के द्वार डाले, लाल पीले नोले फूल कानों में पहने, 
भूम-भूम कर ये ऊंचे-ऊंचे बृच्त क्या कर से हैँ ? नदियों के 
सोंदये की प्रशंला कर रदे हैं. (वा नदियों के सौन्दर्य की शोभा 
बढ़ा रहे हैं )। 
दिलवर दिलिस्वाए-मन मेकुनद्‌ अज्ञ वराय-मन । 
नफ़्शो-निगारो-रंगो-वू ताज़ा, बताज़ा नो यनो॥ 
अथे-विल का लेनेचाला मेरे लिये नए-नए वमाच-मगार 
करता है जिससे दिल को ले ले । 


5 


परचतीय दृश्य श्देश्‌ 


ठीक नहीं कहा, जिनको दम ( नद्यां ) चतुर फकंचनियां 
समझे थे, वे .नाग ओर नागिनियोँ हैं; काट खानेवाले 
( भत्यंत्त शीतल ) सपे हैं. कि लद्॒राते-लद॒राते, बल खाते 
सो सो मचाते चले जा रहे हैं । शंकर ( अमरनाथ ) ने अपने 
सांप भेजे दें कि रामके आगे नाच दिखाएँ | 


सेर कर और दुर से गुल देख उस गुलज़ार के । 
पर चना अपने गले का इन को मत ज़िन्हार हार ॥ 


बाज़ीचा-ए-अतफाल है दुनिया मेरे आगे । 
होता है शवो-रोज़ तमाशा मेरे आगे ॥| 
होता है निद्दां खाक भें स्वहरा मेरे होते | 
घिसता है जवीं खाक पे दरिया मेरे आगे ॥ 


जुज़ नाम नहीं सूरते-झलम मेरे नज़दीक | 
जुज्ञ वक्ष नदीं दस्तिए-अशिया आगे ॥ 
चतुर्थ दृश्य । हे 


सड़क के दोनों किनारा पर आमने-सामने पंक्तियोँ में 
शमशाद [ दक्ष विशेष ] आकाश से बाते करते हुए खड़े हैं, 
मानों लम्बे कूद चाले प्यारे [ प्रेम पात्र ] हैं कि दरितं वस्त्र 
घारण किए हुए शरीर से शरीर मिलाएए राम की पतीक्षा में 
पंक्ति बांधे हैं। विचित्र दृश्य है। किन्हीं किन्‍्हीं स्थानों पर 
तो शमशाद्‌ ऐसे सटे खड़ दें कि बेचारों का कंधे से कंधा 
छिलता है, और यो आराकाश में सिर किए हैं कि यदि उद्या- 
चल निर्मेल दो और सड़क पर ठदवर कर आकाश की ओर 
दृष्टि उठाई जाय, तो भुवन भास्कर ( रोज़े-रोशन ) में दिन 
कक के समय तारों का दिखाई देना कुछ बड़ी वात 
नहीं हे । - 


श्द्द. - स्वासी रीमताथ. | 
पक दिन ऐसी सडक पर अनंत नाग के निकट घोंढे पर 
सवार “ राम ” जञा रहा था। बादल घिर रहे थे |: हवा 


आमशादा की जुटफों से अटखेलियों कर रही थी ! एकाएक 


अचटा समस्त आकाश में छा गई। 
थद्द आई, घद्द आई, वद्द आई घटा। 
शुलिस्ताने-झआलम पे छाई भरा॥ 7 
घटा काली-कालो धनप लाल लाल | 


थम 


बे बह 


कन्द्या के श्रयरु, प जसे शुलाल ॥ 


पीछे से एक खुश ध्यनि की आवाज़ निकली । वायु पर 
सवार, होकर फेसन लगी। बादलों तक शुज्ञार से समस्त 
लॉक भर गया। यह एक पर्वतीय बालक चाँखुरी बजा रहा 
था। केसा समा वध गया। शआहा, दा, दा ! दिल के सातवें 
परद तक चद्द सुरे घंस गई | शव किस भें शक्ति थी कि भोड़ा 
यढ़ाकर श्रागे निकल जाय | ध्चनि की ताल के साथ घोड़े का 
पंगर उठने लगा। मौल एक चले गए और कृयपाल तक नहीं 
आया । 

. श्रव ज़रा गौर कीजिए, उस बाँखुरी से गोलचंद (कृष्णचन्द्र) 
का गोपियों को साँप की तरह बिहलों से खींच. लाना 
दोवार पर चित्र चत्‌ चनाए रखना क्या कठिन था? 

पक दिल था सो चह भी खो बैठे । 
अच्छे साले फ़क्नीर दो चेडे॥ 
>अब विटाएंगे आए को किस जा । 
एक मुद्दत के दिल को सो बेंठे ॥ 
-आ शालारकू बग्रमज़ा दिलम रा कबराब कद । ,; 
मारा तिः कर्द ! खानए-खुद रा खराब कर्द ॥ / , - 


पर्चेतीय दृश्य. ््च्छ 


झथ--उस पभकाश स्वरूप प्यारे ने अपने एंक संकेत 
बिक पु पर के 
( इशारे ) से मेरे चित्त को जला दिया। इससे धदमारा क्या 
किया, ( उर्दा ) अपना दी घर उसने वशर्वाद कर दिया। 


क्र 
पचस दृश्य 
दोनों ओर दरे-भरे पद्दाड)घन की छाया,वीच में नहर फे तट 
श्र राम जा रदा है। हरी-दरी कॉपलों, प्यारी प्यारी पत्तियों, 
मनोहर वालछड़ (छुचुल) और नरम २ घास से आँखे ऊताथे हे' 
रदी है, ओर चित प्रफुहिलत | पंग-पण पर भरनो फी वहामे 
आओऔर टेढ़े-तिछ प्राकृतिक वार्सोचे निजानन्द के नशे मे भरपूर 
कर रहे हैं। हरे-भेरे बुक्तों के कुरमुद कानों में फूल, गले म 
चैलों के द्वार डालकर चढ़ती जवानी के खुमार मे॑ बरणतियों 
का सा भ्थ्गार कर रहे हैं । 
बर लवे-जूप्ट-जहां या साज्ो-यर्ग ताज़ाई। 
दर ज़मां आयद खरामां योरखुरा रक्‍तारे मात 

अथै-संसार की नद्दर फे फिनारे नये २ सामानों के साथ 
दर समय मेरा श्रच्छी चालचाला मित्र उमक २ आता है। 

प्राकृतिक खुन्दर पुषप रामकी एक मधुर दृष्टि पर अपना' 
योवन बेचने को भीना बाज़ार लगाए परे के परे जमाप्ट 
जमा हैं ।. | 

यूनानी मैथालाजी से खुना है कि सोंदर्य की पर्ण न 
में से उत्पन्न हुई थी। किंतु “शुनोदा के घुबद्‌ भार्निदे-दीदा 
( अथोंत्‌ छखुना हुआ केसे देखा छुआ दो सकता हैं ) यहां 
अरनों की फेन प्रत्यक्ष नृत्य करती देखलो | ५ 

; पानी इतना तो, गदरा किंतु निर्मल ऐसा कि प्यारी गंगी 

( गंगाजी ) स्मसण आती है। गोपेयां यदि यहां नहातां, तो 


ड़ न डर 
हे 


श्द्८ स्वामी रामतीर्थ 


गोलचंद को कभी आवश्यकता न पड़ती कि इन को नग्न 
शरीर देखने के लिये पानी से वादर निकलने का कष्ट देता । 
यद्द भलकते-भलकते ऊंचे भरने | चाँदी की कमंद और 
रस्से मालुम देते दें. कि जिनको पकड़कर परलोक ( स्व ) 
को चढ़ जांय, या यद हीरे के गातवाली कंचनियों ( चादरे ) 
हैं, जो शिर के बल “नृत्य करती हुई सेवा में भूमि चूम रही 


, हैं और अत्यंत खुदली आवाज़ से राम की मद्दिमा के गौत 


गाती जाती हैं ।-- 
ऋाय अज़॒बराप्ट दीदनम मी आयद श्ज़ फरसंग दा । 
चेखुद श॒दा अज्ञ खुरमी ग़लतों शावद बर संगद्दा॥ 
अर्थैः--जल मेरे दर्शनार्थ पत्थरों से निकल रद्दा है, और 


” प्रसन्नता में मुग्ध इआ पत्थरों पर पेच खा रहा/दे। 


झाज व्यायाम नहीं किया, आओ कुछ देर भरने के 
नीचे छाती रखते हैं, पर्याप्त व्यायाम दो जायगा। अपनी 
छाती के क्षेत्र ओर जल की गति के वर्ग इत्यादि पर गणित 
शासखत्र की रीति से जल का दबाव मालूम करेंगे, कितु उफ़ ! 
यद जोर का पानी, यद्द तो कुल गणित-सरणित को बद्ाएं 
जे जा रहा है, ईंटो से भी चढ़ बढ़के हे । इसके आगे छाती 
रखने से तो यद्दी उत्तम होगा कि चार-पेच पत्थर मारकर 
कल्लेज़ा चौर दिया जाय । ऐ पानी ! तेरी नरमी, जो प्रसिद्ध 
उदाइप्ण दे, आज क्या हुई ? तुम्दाय शौतलता कदों यद 
गई कि इस गरमा-गरमी के साथ दोड़े जा रहे दो? यद 
अधचेशोत्तजन, यद्द ठुंदी तेज़ी, यद्द गरमी क्यो ? 


जल का उत्तर--ञ्ञ) मैं तो सदा शीतल हैँ । स्पशे 
करके देख लो | ददून ठर-(ठिद्ुर) न जाय तो सददी। यद 


गरमी वरमी तमाशा करने वाले की समझ में दे । 


पर्वतीय दृश्य- मद 


५, आ) में तो पभ्रतिक्षण नरम ही हैँ। आपकी ज़वर्दस्ती 
हैँ कि उल्टा मुझ में कठोरता आरोपित घा कल्पित हुई है । 

प्यारें पाठकों ज़रा विचार करना, संसार-समुद्र की 
तीक्षणता झौर फद्धता कहद्दों ! तुम्दारी कृपा है कि जगत 
झुंधला और शधकारपूर्ण दृष्टिगोचर होता है । 


खेलर की फ्या मजाल. कि इक ज़रूम कर सके । 
तेय ही है खयाल कि घायल हुआ है तू ॥ 
वादा अज़ सा मस्त शुद ने सा ज़ञ में । 
दम ज़ मा दो वृए-गुल आचाज़े-ने ॥ 


अर्थः--मय हमसे मस्त द्ोती हे न कि हम मथ से। 
( इसी प्रकार ) हम ही से पुष्प-गन्ध और धाँखुय की ध्वनि 
तू समझ । 

छुम दी जगत चन रहे हो | है 


प्रश्न-यदि घास्तव में यही बात है, तो फ्या कारण 
सच्चाई स्पष्ट नहीं होती। में ही जगत्‌ का मूल ओर फिर मैं ही भय 
फरूं ? समझ में नहीं आता । आपकी इन शांतिपूर्ण बातों से 
दमारे छृद्य की तपन नद्दीं चुझवी। माया बड़ी भ्रवल दे, 
क्या करे ? | 
जे दश्फ़ेःसरद नासद गरमी-प-इश्क़म न गर्दद कम। 
नियंदाज़द ज़्॒जोशेवेश्तन सेलावे-दरिया रा॥ 
अ्रथ--उपदेश करने घालों की ठंढी बातो से मेरे इश्क़ 
(प्रेम) फी गरसी कम नहीं होती । अपने निजी जोश से नदी 


की वाढ़ का अन्दाज़ा नहीं लग सकता । बाढ़ का वेग नदी को 
केक नहीं देता । | । 


२७० स्वामी रामतीर्थ, 


, रामः-खच है। जब तक अपने आपको स्वयं लेक्चर 
न दोगे, दिल की तपन क्यों बुभने की है -- 
तो खुद दिजावे-खुदो ऐ दिल! अज़ मियाँ बर खेज़ । 
अथेः--अपना आवरण त्‌ आप बना हुआ दे, अतएव 
में दिल | अपने भीतर से तू श्राप जाग ] 
हमबग्रल तुझसे रहता दे, दर आन राम तो | 
बन पदी अपनी वस्ल में द्ायल छुआ ह तू ॥ 
अपने दाथों से अपना मुंह कव तक दोपोगे ? 
» बर चहरा-ए-तो नक़ाव ता के। 
बर चश्मा-ए-खोर सद्दाव ता के ॥ 


अथे- तेरे चहरे पर पर्दा कब तक रदेगा, सूर्य पर बदल 
कब तक रहेगा ? 
सादस से काम लो। माया कुछ चस्तु नहीं। ज़रा से 
य्ते की ओंट में पहाड़ को छिपा रहे हो । जब साइंस का 
सागर भवाद्द (बाढ़ वा ज्वार) पर आता दे तो कोनसा 
बद्ैेमालय दे जिसको कूड़ा कर्कट की तरदद बद्दाकर आगे नहीं 
जे जा सकता। चद्द कौन-सा समुद्र हे जिले तुम नहीं खुला 
सकते, वद कोन-सा सूर्य हे जिसे परमासु नदों चना सकते * 
चह कोनसा उक़दा है जो वा हो नहीं सकता। 
इदस्मत कर इसान तो क्या द्वो नहां सकता।॥॥ 


प्रश्न--पर्द और घूंघट का काम ही क्या, निरवयच और 
नराकार में दाथ पाँच की चर्चा ही क्या अर्थ रखती दे 


थक दी पविच्नात्मा-में ये कहां ख गा गए? चद कौन-सी शाक्कि 
थी जिसने स्चे शक्किमान पर अधिकार श्राप्त कियां? और 


ं 


परवेतीय दैश्य- श्ज?ः 


यह किस प्रकार हो सकता है कि मेरा ही चेहरा अपने आप 
को ढप ले ! 
'हिजाबे-जलवा हम यकसर इुजूमे-जलचा दस्त ईजो। 
नकाबे-नेस्त दरिया रा मगर तूफ़ाने-उरयानी ॥ 
अधै--उसके तेज का पुञ्ञ ही तेज का परत वना हुआ है 
जिस प्रकार कि नदी को ओर कोई पदो नहीं चाल्कि नदी की 
यादढ़ ही नदी का पदो दो जाती हे। 
चाद्र से मौज की न छिपे चेहरा आब का। 
घुरक्ता हवाब कान दो चुरक्ता छुवाव का॥ 
जब वद्द जमाले-दिल फ़रोज़ रूरते-मिहरे नीमरोज़ । 
आपह्दी दो नज्ञारासोज़ पर्दे में सुंद छुपाए क्यों ? ॥ 
चेहरप-नुरानी पर से जुलमते-काकुल ( काली जुल्फ ) 
दुर करो । और दीदा-ए-दिल में खुमो दो | 
अर्थात्‌ खुन्दर मुख पर से अन्धकार का आचरण दूर 
करो ओर हृद्य नेत्र में शान का काजल डालो,। 
, दिजावे-नी उरूसानी ज़् शौहरे-खुद नमी मानद्‌ | 
ऋझरगर मानद शबवे'मोनद शवे-दीगर नमी मानद्‌ ॥ 
अशथै-नई दुलहिन की लज्जा अपने पति के साथ तो 
नहीं रहती, और यदि रहती भी है तो केवल पक रात रहती 
दै, दूसरी रात नहीं रहती । 
घलो-मिक्राज़ें-मोज़ दामने-दरिया कतर गई। 
 चहदत का चुकों फट गय्मा सारी सतर गई ॥ * 
गला फाड-फाडकर अब ( जल ) पुकार रदा है -- 
मनम खुदा ओ बवोंगे-बलेद मौमीयम | 
इरए आ कि नूर दिहद मिहरो- मींद रा ओयम ॥ 


- अशछर स्वामी शमतीथ- न 


अर्थ-मैं पुकार पुकार कर कद्दता हूं. कि में खुदा हूं जो 
चंद्रमा और सूर्य को प्रकाश देता है, वद्दी में हूं । - - . “7 
धश्न--ठतुम तमाशा देखने आये हो कि सब वस्तुओं को 
खा जाने ? सव की शोभा, सबकी चमक दमक तुमदी हो ! 
छुम इस कवि-चाक्य के अजुरूप हो क्या--.| 
चांदनी देख अगर वह मदज़बों तालाब पर। 
अक्से-दख की ताव पानी फेर दे मद्॒ताब पर॥ . , 
' श॒ुम-कह््या आज इस कवि-वाक्य के अशुरूप इआ हूं ! 
मेरे विषय में वेद कद्दता चला आता है । 
न तन्न सूर्यो भाति न चन्द्र तारक 
भेमा विद्यतो भान्ति कुतोउयमग्निः । 
ध तमेंच भान्तमन्ुभातिं सब्धे * 
तस्य भासा सर्चेमिदं विभाति ॥ 
( मुण्डक उप० खे० २ मं० १० ) 
अर्थः-न वहां सूये व्वमकता है, न चन्द्र और तारे, - 
नदीये विजांलियां चमकती हैं, यद्दू अग्नि तो कहां?। 
उसी के दी चमकने पर यद सब कुछ चमकता है, उसी की 
दी चर्कक से यद सब चमक रहा है | १०॥ 
( राग पहाड़ी-ताल चलंत ) 
(१) पद्दाड़ो का थों लंबी ताने यह सोना । 
घहद्द ग्रुजान दरख्ता का दोशाला दोना॥ | ' 
चेंद् दामन में सच्जा की,मर्समल विछौना । 
नदी का विछौने की कालर.-पिरोना ॥ 
यद्द राद्वत मुज़स्सम यद आराम में हूं । 
' कंद्दां काडो-द्रिया, यहां में ही भे हूं॥ 


पर्वेतीय दृश्य- श्छरे 


तनोट-भालरदार भमखमल के चिछोने पर दोशाला ओढ़े 
कुंभकर्ण की तरह लंबे पर्वैत्तीय श्टेसला का विस्तारित दोना 
डीकी मस्ती ( धन सुपुष्ति-आनंदमय फोष ) का स्वरूप दे । 
इस मुषुष्ति या आनंद्मय कोप में प्रकाश या आनंद (कूटरस्थ) 
में हैं! मुझ ज्ञानन पर यद्द सुपुष्ति रूप पहाड़ नदी आदि 
कहां रहने पांत दे ? सत्यता फा पता लगते दी आंति पत्ा- 
पित हो ज्ञाती है । | * 


ए ज्ञ झूयत गुलिस्तां हा शर्मसार । 
दर शुलो-गुलज़ार चूनत याफ्तम ॥ 


अथै-जब मेने तुकफो याद में देखा! तो, बार के 
शर्मिदा पाया ।( तेरा सा सोंदर्य चास मे कहां ) 

[१] सफ़द-लफेद बादल कभी घाड़े के रूप मे,कभी रेल के 
रूप में, कमी मलुष्य की आकृति में पद्दाड़ों पर धदाथी की 
मस्त चाल से चलते हुए स्वप्नावस्था की चैंचलदशा दिखा 
स्दे हे । प्रसति इस अवस्था में भी स्वियावाले दाव-साच नहीं 
छोड़ती । श्रपत्र प्रियतम “राम” की आनंद उराष्टि प्राप्त करेन 
के लिये कभी रोती दे कभी हँसी है -- 

(२) यद् पर्चेत की छातो पे चादल का फिरना। 
चुद्द दम भर में अबरों से प्चेत का घिरना ॥ 
गरजना, चमकना, कड़कना, नखिरना। 
. छुमाछुम छुमाछम यह बूंदों का गिरना ॥ 
संरूसेफलक का चद दसना यह गोना। 
मेरे द्वी लिये है फ़कूत, जान खोना॥ 


[३] कोसों तक कुद्धती गुलजार (गक्तातिक वाटिका) का 
चले जाना, वर्ण-वर्ण के फूल चारों श्रार खिले हुए- 


श्र 


जज 7 स्वामी रामंतौर्थ 
(३) .यदं बादी का रंगीन. गुजरा स खद्कना | । 
४ फ़िज्ञा का. यद् वू से सरापा मदहकनां# 
- थरद्ट बुलबुल सो खेदोलयों का. चद्दकना | । 
चह आखाज़े-ने का, बद्धर खू लपकना॥| 
गुर्कों की यद कसरत इरंम (स्वर्ग) रूवरू दे।. .- 
' ". शद्द मेरी ही रंगत; यद मेरी दी वबू है ॥ 
[५] एक और मनोहर स्थान-« 
(४) जो- जू भौर चश्मा दे नग्ममा सरा, है। 
किस अंदाज़ से आब यल खा रहा दे ॥ 
. थद्द तकियाँ पे तकिए, हैं. रेशम बिछा दे। 
... '. खुदाना समा मन लुभाना, समा दे ॥ 
जिधर देखता हूँ, जद्दों देखता हूँ । 
मैं अपनी दी ताब और शा देखता हैँ ॥ 
(श] भरनों की बहार (फुदार) 
(५) नहीं। चादरे: नाचते सौम-तन हैं। 
यद्द आवाज़ .? पाज़ेब हैं. नाराज़न हैं ॥ 
पदाड़ो के दाने ज़्मुरुद फ़िगन हैं । 
रे संफ़ाई अहा | रुएं-भद्द पुरुशिकन हैं ॥ 
/ , झबादा मे गुल चूमता यासा लता। 
,... मैं शमशाद हैं भ्ूमकर दाद देता ॥ ह 
[६] बड़े-बड़े ऊँचे पदाड़ों को कशमौर में “पीर” कद्दते हैं 
(जैसे पीर पंचाल, पीर स्ुज्ञाल, रतन-पोर आदि)। इसका 
कारण यह चिदित होता है के जैसे पीरः (बुड॒ढा) सफ़ेद 
सिर थालो होताहै. इन पहाड़ की' चोटियों भी बर्फ के 
आऋरण प्रायः सफ़ेद ही रद्दती हैं 


चवचेतीय दश्य- २७१ 


किंतु आनंद यद्द है, क्‍या जानें इत पौरो ने धूप में याल 
सफेद किए हैं, सिर तो बुड्ढे दो गए, कितु युवापन की 
सब उमंग जी में दें। इनके हृदय हरे भरे हैं, अर्थात्‌ चोटियों 
को छोड़ कर नीचे से अत्यंत दी दरे-भरे हैं। बाहर का यदद 
कथन इन पर घटित दोता है-- 


पीरी में न किस तरह करूँ पएश-जदों की । 
दिन दलते ही दोता दे तमाशा शुज्ञर का ॥ 


देवदार के ऊँचे दृद्ध खुरा की खुरादियों की खरत 
(आकृति ) रखते हैँ | इन में स्थान-स्थान पर कल कल नाद 
करते हुए सोते (स्लेतत ) बद्द रहे हैं, मानों बोतलों में से कुल 
. कुल के साथ झुरा निकल रदी दे । यद सूर्तिमान मस्ती राम 
दी की एक भोज दे । ह 
(६) मेरे साहने एक मदफ़िल सजी हे। 
हैं. सब सीम सर पीर, पुर सब्ज़ जी है ॥ 
' शजर क्या हैं ? मौना पे भीना घरी है । 
न भरनों का करना दे, कुल कुल लगी है ॥ 
लुंढाये ये शाशे कि बद्द निकलीं लद्दरे 
है मस्ती सुजस्सिम यद्द या अपनी ख़दरें ॥ 
[७] अरीनगर से अनंतनाग को नौका (किश्ती) में जाना--- 
(७) रवों आाबे-दरिया है किश्ती रा दे। 
- सथा जुद्धदत आर्भी सुबददम व जो दे ॥ 
यह लहरों पे सूरज का जलवा ह्मयां है । 
/ , बलेदी पे बफ़ एक तजदली फशो दे ॥ 
ज़ट्टर अपने दी नूर का दूर पर दे। 
पदीद झपनी दी दीद कुल बदरो-बर हे ॥ 


रद 
०, [] मील डल में इधर-उधर सुर्जीत पदाड़ों का भतिविव पह 
रह दे भर पानी को द॒वा द्विला रही है;(इस रूप )'में दल्की 
इया के झोंकों से इतने बड़े पद्दाड़ दिलते दृष्टिगोचर दोते 
हैं। क्‍या आनंद है, आइचये है । 
(८) डलकता दे 'डल' दीदए-मदल्क्ता सा । 
धड़कता दे दिल आईना पुर सफ़ा का ॥ 
हिलाता है कोद्दों को खदमा हवा का । | 
खिले दे कँवल फ़ूल, दे इक वलाका ॥ 
यद सूरज की किरणों के चप्पे लगे हैं । 
अजब ! नावे भी दम हैं खुद खे रहे है ॥ 
 ज्वूर्व नौका की भांति डल में कंपित -दिखाई देता है। 
और उसी सूर्य' की किरण चप्पो के समान नौका चलाने 
चाली हैं। में ही चद रथ हूँ जो नोका बना है, मैं ही खेने के 
ओज़ार (दृथ्यार ) हैं । न 
, [६] अमरनाथ की चढ़ाई, पूर्णमासी की रात-- 
(६) चढ़ाई मुखीचत, उत्तरना यह मुश्किल । 
» फिखलनी बरफ़ तिसपे आफ़त यद्द घादल ॥ 
क्यामत यद्द सर्दी, कि बचना दे वातिल् । 
: . यह बू बूटियों की कि घबरा गया दिल ॥ 
यह बिल लेना, जे लेना किसकी अदा है? 
' (शिवजी जो मेरा ही अ्रन्तरात्मा है) |, 
मिरी जॉ की जा जिसपे शोखी फ़िद्या दे ।(पाचतीजी) 
[१०] पूर्णमासी को रात-- हे 
(१०) झजरच लुत्फ है कोह पर चांदनी का। 


स्वामी रामतीथ- 


यह नेचर ने झाढ़ा हे जाली दुपट्टा के 


परवेतीय दश्य- २७७ 


दिखाता है आधा, छिपाता है श्राघा । 
ह दुपद्धे ने जोवन किया है दो बाला ॥ 
नशे में जवानी .के माशक़ नेचर। 
है लिपटी हुई 'राम' से मस्त होकर ॥ 
[११] अमरनाथ का अत्यंत विस्तृत इश्वरीय दाल (जिखे 
लोग शुफा कददते हे ) : 
(११) बरफ जिसमें खुस्ती है, जड़ता हे, लाश । है 
अमर लिंग असच्तादा चेतन.की जा दे ॥ 
मिले “यार, दो वसस्‍्त, सब फ़ासला ते। 
यही रूप दायम अमरनाथ का दें. ॥| 
चद्द आए उपासक, तशझ्नय्युन मिटा सब । 
रहा (राम दी 'राम” में तू मिटा जब ॥ ३ 2 


है राम । 
ि (राग जगला-ताल घमार) 
दगस कि दर्चीदेम हमा सये-तो दरदेस । 
हरजा फि रखादेम सरे-कूये-तों दादेम ॥ १॥ 
हर. क़िवला कि चुगज़ीद दिल अज़ बहरे-कझचादत । 
कर आ कफ़िवलए-दिल रा खमे-अवबरूये-तो दीदेस ॥ २॥ 
हर सरवे रवा रा कि दररी गुलशने-द्हर अस्त । 
बर रुस्तए-बुस्ताने-लबे-जूए-तो दींदेम ॥ ३ ॥ 
अज़ यादे-सबा बूए-खुश्त-दोश शमीदेम । 
वा बांदे-खबा क़ाफ़िला[-ए-बुए-तो दाोदेम ॥ ४ ४ 
दमा खूबाने-जद्दों रा ब तमाशा। 
दद्मि चले ज़ आईना-प-रूए-तो दौदेम ॥ ४ ॥ 


् 


घश्ज८ स्वामी रामतीय- 


ता दीदुए-शुदलाए-चुताने-दमा झालंम। ह 
'कर देम नज़र नर्मिसे-जादुए-तो दीदेम ॥६॥ 
ता मिद्ररे-रखत वर दमा ज़र्रांत न ताबद । ह 
ज़ररते-जंदहों रा ब तगो-पूृष्य तो दीदेम | ७ ॥#' 
अर्थ--(१) जिस ओर हम दौड़े, वहं सब दिशाएँ तेरी दी - 


: देखी ( अ्र्थांव सब ओर तू ही था )। ओर जिख स्थान पेंर 


इम पहुँचे चंद्र सब तेरी दी गली का सिर देखा ( अर्थात्‌ 
सर्चेत्न तुझे दी पाया ) । रन 

(२) जिस डपासना के स्थान को छृदय ने भाथना के 
लिये अदण किया उस ट्वद्य के पविज्नरधाम को तेरी श्र का _ 
सम ( फुकाव ) देखा ( श्रर्थात्‌ उस स्थान पर तू दी फ्रांकता 
शश्टिगोचर दुआ ) ॥ 

(३) दर सरव-रवां ( प्रिय चुक्ष अर्थात्‌ प्रेमपात्र ) का।जो , 
कि इस खेसार बाटिका में है, उसको तेये नदी-तड की 
बाटिका फा उगा हुआ देखा ( अथांत्‌ जो भी इस जगत, मे 
प्यारा इष्टिगोचर हुआ, चद सब तेरे ही से प्रकटीकृत इुआ 
दिखाई दिया ) | 
.. (४3) कल रात इसने प्राची-समीर से तेरी खुगंध.सँघछी 
ओर उस प्राची-प्रचन के साथ तेरी झुगंध का समूद्द देखा . 
( अ्थांत्‌ उसमें तेरी दी खुगंध वी हुई थी )। 

(४) सेखार के समस्त खुंद्र पुरु्षों के मुखमंडलों को 
कौतूहल ( कौतुक ) के लिये हमने देखा, किंतु तेरे मुख्बडे 
के दपेण से उनको देखा ( अथोत्‌ इन समस्त खुदरों में तेरा . 
डी रूप पाया )। * 

/ .. (६) समस्त सेखार के प्यायों की मस्त आँख में दमन 
-जब देखा तो तेरी जाद भरी नरगिस ( आस ) केस्बी। 


पर्वतीय रृश्य र्छ६ 


(७) जब तक तेरे मुखमंडल का सूर्य समस्त परभाणुआ 
घर न चमके, तब तक संसार फे परमाशुआ को तेरी ही 
ओर दोड़ते हुए देखा ( अर्थात्‌ जब तक तेरी किरण न पढे 
त्व तक सत्यका जिश्ारु तेरा द्वी इच्छुक रहेगा ) 

( राग भरवी-ताल दादरा ) 

खेर नियम सर नियम अज़ लंब-संदान-तो । 

देकि इज़ार आफ़र्स बर लवे-दंदाने तो॥ १॥ 

सोसने-तेंगर कशीद रूँने समन रा घरेरूत। 

हेश़ च सोसन कि दाद ! नर्गिस-खूख्योर-तो ॥ २॥ 

झाईनए जो शुदरुत चहरफ-तावाने-तो। 

हर दो यके बुदा एम जाने-मन घ जानि-तो ॥ ३ #॥ 

अथे - (१) तुकको हँसते हुए देखकर में तृप्त नहीं हुआ 

ईं, में ठप्त नहीं हुआ हूं, पर प्यारे ! तेरे अधर और दांतों 
पर बलिदार | £ 

(२) सोसन ( पुष्प विशेप ) ने तरघार सींचकर मेरा खून 
गरद्यया, सोसन की तरवार किसने दी ? तेरी नरगिस (पुष्प 
विशेष जिससे तात्पये नेत्र है क्‍योंकि भत्रों की आकृति 
की तुलना नरगिस के पुष्प से की जाती है ) ने दो जो कि 
रक्त की प्यासी दे । 

(४) तेरा चमकता इआ सुखड़ा प्राण का दर्पण है। मेरे 
, प्राण और तेरे, दोनों एक हैं, क्‍योंकि तेरे मुखड़े में मेरे प्रार 
दिखाई देते हैं। ः 
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चुधध०- स्वामी रामतीर्थ- 


ह बनवास । 
'_.. . (दाग बरवा-ताल धम्रार ) 
रहिए अब ऐली जगद्द चलकर जहां कोई न हो। 
छुश्मने-जों हे। न कोई मिदरवां कोई न हो ॥ १॥ 
पड़िए गर बीमार तो श्राकर कोई पूछे न बात । 
ओऔर गर मरजाइए तो नौद्दा-ज्त्रोंकाई न दो ॥ २॥ 
रुखसत ऐप ज़िंदा ! जनूँ ज़ंजीरे दर खड़काएदे । 
मुज्दाद खारे-द्श्त | फिर तलचा मिरा खुजलाय दे ॥३॥ 
फिर बद्दार आई चमन में ज़खम गुल अाले हुपए। 
फिर मिरे दांग्रे-जन आतश के परकाले हुप्ट | ४॥ 
जीते राम की हड़ियां गंगा में पड़े दो चर्ष बीत गए। 
कशमीर-यात्रा को लगभग एक वर्ष दो चुका है। 
किसी व्यक्ति को मालूम दो जाय कि यद, सगठपष्णा[दि,- 
फिर चदों पानी भरने क्‍यों जायगा ? | यदि किसी के मोरे- 
बांधे चला भी जाय, तो उसका पण उत्लाह से नहीं उठेगा। 
संसार के विषयो की असलीयत खुल गई, सेसार की 
वस्तुओं की क़लई उतर गई. तो उन में जी कैसे लगे? जो 
कुंमंद्वार अपने चक्कर को चलाते चलात छोड़कर अलग अपनी 
गद्दी पर जा बैठा हो वह चक्कर पिछले धक्के ( 7776709 ) 
के कारण कुछ देर अचइय चलता रद्दता है | किंतु कव तक 
डैसकी गति मंद पड़ती जायगी और धीरे धीरे मालिक के 
हाथो बिना वह चक्कर शीघ्र थम ज्ञायमा | 
जिस शरीर का कत्ता-भोक्ता जीव अपनी सच्छी गदी 
पर आसन अदरा कर चुका दो, वह शरीर कब तक कुम्दार 


के चक्कर की आॉँति घूमेगा? सांसारिक संयंध ढॉले 
प्रदेत जोयग और धीरे धीरे बिंदेद । 


न पर्वतीय दृश्य. , -.. र्पर 


' कब झुतुकदेश रहे क्रेदिए-लिंदाने-घतन। 
बवुएगुल फ़ांदती है याग्र की दीवारों को ॥ 
अकवचर का वाप हमायूँ चादशाह मर गया, लेकिन कई 
दिन तक खोंग सुल्लाशिकवी कवि को (जिसकी आकृति हुमा 
से यहुत मिलती थी ) राज सिंद्यालन पर बैठा हुआ पाकर 
यही समभते रहे कि हुमायूँ जीवित है ओर राज कर रघ्दा 
है। पर कहां तक छिपे ? शात दो ही गया। शान होते दी 
7 ज्ञानी तो शरोर छोड़ बैठा, सर गया, किंतु सांलारिकों की 
दृष्टि में काम-काज करता मालूम दोता है । निभेगी 
कहां तक ? के 
कई तारे आकाश पर हुठ पड़ने के वाद भी इस भूमि 
के निवासियों को दूरता के कारण सेकड़ वरन्‌ सदस्त्रो' वर्षों 
तक दृष्ट पड़े आते हैं, पर एक दिन हल्ते दृष्ठ आदी 
जाते हूँ । जो रोटी एक चार खाई जाय फिर हाथ में केसे 
रह सकती है ? अहकार को जब शिवाउद्म्‌ ने खा लिया, 
ठो फिर क्या फास देगा। 
मन अज़ आं हस्ने-रोज़ अफ़जू कि यूसुफ़ दाश्व दानिस्तम 
कि इपक़ अज़ पर्देण झसमत बुरूं आरद जुलखा रा । 
«  अथ- मैं यूख॒ुफ़ के प्रतिदिन बढ़ने वांल सौंद्य से जान 
गया था क्ि प्रेम जुलेखा को सतोत्व के पर्दे से बाहर 
निकाया | ४ 
मैं जो शौक से क़दम बढ़ा 'के चला! 
लगी रख्ते में कहने यह चांदे-सवा॥ 
- “तुझे ज़िंदा न छोड़ेगी नाज़ो-अदा | 
झुक उस गुल -होशरुवा की क्रसम ॥ 
अततः आया वद दिन कि काम काज छुट गए । 


हा 


अपर - स्वामी रामतीथे, 


दिलवरा चूं रुख नमूदी शुद नमाज़े-मन क़ज़ा। 
आफ़ताये चू बरायद सिजदा के बाशद्‌ रवा॥# 
अथ-पेप्यारे | जब तू ने मुखड़ा दिखाया, मेंने नमाज़ 
ज्ञा की ( नहीं पढ़ी )। जब सूर्य निकल आता है तो नमाऊ़ 
'डीक नहीं होती ( तेरा सुखड़ा से के समान दे )। 
इश्क़ के मकतव में मेरी श्राज बिस्मिल्लाद दे । 
मुँद से कहता हूँ अ्लिफ़दिल से निकलती आद है ॥ ._ 
अथे-मेरी देखुदी ने मुझको मसीद ( अच्छा करनेवाले 
से वेपरदों कर दिया। मेरा दर्द ( देखुदी ) स्वयं मेरी दषा 
' ड्ोगया। 


जिस प्रकार मृतक को इस संसार से प्रेत जानकर 
लोग कीर्तन करत हुए धंर से बाहर छोड़ आते हैं ।सब 
प्रियुजन ओर परिज्ञन मारू राग गांते हुए राम को गंगा की 
ओर रवाना कर,झआए। ' «हो 
के (राग मात्र फॉस-ताल रूप ) 
मन राम न जानिया रे | राम न जानिया रे। 
मना ; तेंने राम न जानिया रे ॥ 
जैसे मोती ओस का रे, तेसे यह संसार। 
देखव ही को म्लिलमिला रे, जात न लागी यार ॥ 
मना ! तेने राम न जानिया रे। 
. खोने का गढ़ लक वनायो, सोने का दरबार |: 
रत्ती इक सोना न-मिला रे, रावन मरती वार ॥ 
धर मना तेने राम न ज्ञानिया रे ॥ 
दिन गेंवाया खेल मे रे, रेन गैंवाई सोय। 
खरदास भजो भगवंता, होनी होय सो, दोय ॥ 
मना तेने राम न जानिया रे॥ - 


हे पर्वतीय दृश्य. रेदरे 


«शाम न जानियारे ! सना | सैने राम न जानियांरे॥ 
रेलवे स्थेशन के प्लेटफ़ाम्म पर प्रेम-मरे इष्ट प्रित्त रो रहे हैं 
कोर गा रदे हैं । 
€ राय भेरो-ताल शल् ) 

' अलीधिदा ए मरी रियाज़ी | अलबिदा । 
झलयिदा ए प्यारी रादयी ! शलबिदा ॥ 
अलवबिदा ऐ अदहले-खाना | अलचिदा । 
अलघिदा मासम-नादों ! श्रलविदा ॥ 
अलविदा ऐ दोस्तो-दुशमन ! अलविदा ॥ 
अलचिदा पे शीत्त उप्ण ! अलविदा ॥ 
अलविदा ए कुतुवा-तद््रीस | अलबिदा। 
अलघिदा ए खुबसो तक़दीस ! अलविदा ॥ 
अलवबिदा ऐ. दिल ! खुदा | ले अलबिदा । 

हर अलविदा राम अलविदा अलविदा ! [| 
कैसा चालाकी सें तू थकता हें ऐ दसस्‍्ते-जनूँ। 
दस ,तो कया शक तार भी चाक़ा नहीं दस्तार से॥ 
दीवानगी से दोश पे जुन्‍्नार भी नहीं । 
यानी हमारी जेब में इक तार भी नहीं ॥ 
जब जेब दी नहों तो तार फैसा 
यारो | चतन से हम गए, दम से चतन गया। 
नकफ़शा हमारे रहने का जंगल भें घन गया। 
पैरदन में बदरम दम बदम अज़ शायते-शोक़ | 
कि चघजूदम दमा ओ गशत व मन ई पेरहनम ॥| 
ध्र्थ:--ईपएचरी लग्न की अधिकता से में अपने चख् की 
दिन प्रति दिन फाड़े डालता हूं । क्योंकि मेरा वजूद ( हस्ती ) 
अमपक्‍्र घद्दी दो गया और ( व्यक्ति गत) में यद चख्र हूं 


| 


श्प््े . स्वामी रामतीर्थ हा 


मुझे इस दर्द में लज्ज़त है पे जोश-जनू अच्छा | 
/ >भरे ज़र्मे-जिगर के दर घड़ी टाके उधेड़े जा ॥ 
' रद्द है होश कुछ वाक़ी उसे भी अब निबड़े जा:। 
यही आहंग ऐए मुतरव पिसर ! ठुक ओर छेड़े जा । 
दर दिखम. इश्क़ ़ि लेला काफीस्त |... . 
ख्वाहिशे-बस्ल ज़ना ना इन्साफीस्त ॥... . ४ 
.. अर्थ--मेरे दिल में लैली. का प्रेम काफी (प्योप्त ) है. 
इस लिये दूसरों से मिलने की इच्छा अन्याय है। , 
पेश आमदम' शहे बंदा रा गुफ्नतम शहा, कस कुन बला। 
शुक्तता बसे गर अाशिक़ी “हर दम बला अंफ़जूं कुनम ॥ 


अंधथ-- सम्मुख उपस्थित होकर मैंने कहा कि ऐ सोद्य 
के बादशाह । बला को कमे करो। जचाव दिया. कि यदि वें 
आशिक्त दै तो हंर चक्क बला को मैं अधिक करूँगा । .. , 
(राग जोग-ताल घधमार )  . 8 
जीने का न अदोह न मरने का जरा ग़म । 
यकसों है उन्हें जिंदगी और मोत का आलम... | 
वाक्तिफ़ न, बरस से न सद्दीने से चहइकदेम । .  - : 
शब को न मु्साबत न.कहां रोज़ का मातम ॥ 
दिन रात घड़ी पद्दर महो-साले में खुश हैं। ' 
पूरे हैं चही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥ १॥ “. 
कुछ उनको “तलब घर की न याहर से उन्हें, काम । 
तकिया की न झ्वाहिश है न बिस्तर से उन्हें काम ॥ 
अस्थल को हंचस ददिलमे,न मंदिर से उन्हें काम | 
सुफलिस से न. मतलब न तर्वंगर से उन्हें काम ॥ 
संदान भे बाज़ार से चोपड़ में खुश हैं.।. . . 
पूंदे हैं. यह मद जो हर हाल -मे खुश हैं ॥.२॥ 


"हा 


ड़ 


(४ 


४ पंचेतीय दंश्य,...- श्र 

अनके ततो-- ४४ ०2४५ ् हे गम हि । दिया 

हट ( रागपीलू-ताल चलंत ) के 
शंर न्‍्यामते खाता रहा दौलत फे द्स्तरख्यान परे । 
मैच मिठाई दूध घी हलवा-ओ-तुर्शी ओर शकर।॥ 

, चर बांध भोली भीख की डुकड़ के ऊपर धर नज़र, * 
हो. कर गदा फिरने लगा. कूचा बक़ूचा दर बद्र॥ 
7एगर यो छुआ तो फया हुआ और चो हुआ तो क्या इुँआ ॥१॥ 
था एक दिन चह धूम का निकले था जब असवार हो। 

हर दम पुकारे था नक्तोब “आग बढ़ों, पीछे हटोी ॥ 
या एक , दिन.देखा उस्र तनद्ा पड़ा फिरता है चद्द । 
।,, बस क्या खुशी क्‍या ना खुशी,यकर्सा है सब ऐः दोस्तो !.॥ 
'“ गर यो हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ ॥श॥ 
या इशरतों फे ठाठ थे, या पेश के 'असबाब थे । 
साक्ती झुंराद्दी. सुलबदन जामों-शर्राबे नाव ये ॥ 
या बेर्कसी की: दर्द से चेहाल थे वेताब चेत 
कुछ रह. नहीं जांता यहां. आखिर क्रो नकक्‍्शे-आब थे ॥ 
शर या हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ ॥9॥ 


पक' चद्द दिन था जब -टंढे लंचे सॉस' खींचता, पीली 
इंगत के साथ छुंप-छुपकर तार-तारए शोतां-घधोता,, मंगा:में 
पहूबने की कामना से “रास” यहां आयां थां-- ४- ४ ./ 
। ० बंजदे-ज़रए अज्ञ रूए दारद चश्मे-लूलूवारेसनो - 
, ,. कँट्वेन्सन नक़दे-रवां जा रूंए-दुर बाज़ारे-्मन ॥ १.॥ «- 
पेंश जा कि वेज ए-जरी ।फ़ितद चर 'तिएते-ज़रु।.* 74 
दर खरोश आयद खरूस अर्ज़ नालाहाए-जारे-मन ॥ 
थ--(१). इश्क़ की वजह-से मरी आंख जो *माँती बंर- 


भ + कि ४ (| 
2] ४ ् न 


श्ददि स्वामी रामतौथे. _ 


हे 


पु 


साती है, सोने का मूल्य रखती है, और मेरा हृदय भी इश्क 
( भेम ) के कारण मेरे बाज़ार में सिक्के की तरद जायी है। 
(२) प्ले इसके कि इंवेत रजतवण अभात आकाश पर 
घकट हो, मुर्ग मेरे आतेनाद से शोर डालने लग जाता है 
( अर्थात्‌ मेरे आतंनाद ले मुग जागता है ओर बोलता है कि 
भभ्ात दो गया ) हि ४३४ 
#गंगा ! तेथों सद्‌ बलिददोरे: जाऊं, 
गंगा, तेथों खद बलिदारे जाऊं।” 
आज वद समय दे कि उसी गीली गंगी ( अर्थात्‌ 
ओरगंगाजी) में कपड़ा-लत्ता, वरन्‌ शरीर का पत्येक रोम डाल 
परम आनंद के साथ भौज में लद्दरा-लदरा कर गा रहा है। 
“खद चलिहारे जा गंगे ! मेथों सद चलद्दोरे जा ।” इत्यादि 
हाजी वसुए-कावा रवद्‌ अज़ वराय द्ञ । 
अल्दमद गो कि काया वियायद्‌ चयूए-मा ॥ * 
अर्थः-यात्री यात्रा के लिये काबा की ओर जाता-है 
परमात्मा का धन्यवाद दे कि काया मेरी और आता है। - 
( राग सोरढ-ताल मुग्रलई 
बाज़ आमदम बाज़ आमदम ता वक्त रा मेप्ूं कुम। 
बाज़ आदम वाज़ आमदम ता दर्देडदिल अफ़र्जू कुनम ॥ १॥४ 
बाज आमदम याज़ आमदम ता बहरे-दीमाराने-दिल। -<( 
अज़ अश्के-चश्मों- आदि-शव चज्ञ खूँ जिगर माजू कुनम॥ रहे 
बज़ आमदम बाज़ आमदस ता ।दलबर ऑ दिलचर नदम” 
बज इर पे झुज्ञ दिलचर बुबद अज़ शहरे“दिल बेरूं कुनम ॥शा 
बाज़ आमद्म बाज़ आमदम चीज़े नदारम जुज़ अलिफ़ ! 


न च ड््‌ 5 
कईट-अलिफ़ पेदा. शवद च्यू रास्त पुरते नूँ कुनम ॥४॥ 


, पर्वतीय दृश्य. *... रण 


“बाज़ आमदम बाज़ आमदम दिल दादए-शोरीदण्ट । 


खुद रा मगर लैली कुनां आं यार रा भजन कुनम ॥ ५४॥ 
शुफ्तम शदा दर द्विजरे-्तो चस फ़तरा दा वाररादा असम । 
शुफ्ता लि ग्रम हर क़तरा रा मन लो लुए मकनूं कुनम ॥ ६॥ 
शुफ्तम शहा चूँ दाज़री फ़र्दो चिः हाजत घादा रा। 
शुफ्ता बरों, खुद रा बर्षी, ता यादा रा अकन कुनम ॥ ७ है 
शुफ्तम शहा दूर पर्दा हा खुदरा चरा दारीनिहां। 
शुफ्ता कि गर चेरू शवम खीखद जो तो भजन कुनम॥ ८ ॥ 
अजै-(२) में फिर लौट आया हूँ, में फिर लौट आया 
हूँ, जिसले समय को धन्य यनाऊँ। में फिए लौट आया हूँ, 
मै लौट आया हैँ, जिसले छृदय की पीड़ा यढ़ाऊँ। 

(२) में फिर लोट आया हूँ में लोट आया' हूं जिस से 
हुद्य के बीमार के लिये अपनी आँख के आँसू रात की 
आह और रोदन और यकृत के रक्त से माजून यनाऊँ। 

(३) में बार बार लोट आया हैँ जिस में चित्त को उस 
दिलयर (प्यारे) से लगाऊँ और जो कुछ द्लिबर के अति- 
एिक्ल हो, उसको हृदय के नगर से बाहर निकाल दूँ । 

(४) में यार थार लोट आया हूँ जिस में सिवाय अलिफ़ 
(अददैत ) के और कोई वस्तु नरक्‍्खूँ और जब में नून 
(झ्दकार) की पीठ को सीधा करूँ तो अलिफ़ जैसा 
(|) सीधा आकार उत्पन्न हो जाय । 

(४) मैं बार-बार धापस आया हूँ फ्योंकि मैं आशिक 
(प्रेमी ) ओर पागल हूँ किंतु अपने अधको लैली बनाए हुए 
हूँ, जिस में उस प्यारे को मजसूँ चनाऊँ। 

(६) मैंने कद, एप चादशाद ! तेरी जुदाई में मैंने यहुत से 


 बदण स्वामी रामताथ- 


आँसू गिराए हैं, उसने उत्तर दिया कि कुछ चिंता न कर में 


तेरे ( आस के ) प्रत्येक दुँद को गुप्त सोती ( दुरे नासुफ़्ता ) 
., चना दुंगा। ५ 


(७) मैंने कहा, पे बादशाह ! जब कि तू उपस्थित है तो 
कल पर वादा पूरा करने को क्या आवश्यकता द॑ ? उसने 
उत्तर दिया कि जा, अपने आपको देख, जिस से कि में अभी 
का चादा ( दशन का इककार तत्काल) पूरा करूँ। 


(८) मैंने कहा, पे बादशाह ! तू अपने आपको पर्दों में 
क्यों छिपाए रखता हे ? उसने उत्तर दिया कि यदि में बाहर 
प्रकट दो जाऊँ ता तुझे जेसे तीन इज़ार ( कई लोगों ) को 
मज़नूँ बना दूँ । 


बादलों की गरज़ के उत्तर म॑ गूज़ने चाले पहाड़, सर्देश्न 
अखन्‍नता में सिर के वाल नाचने वाल ऋरने और आनन्द 
दायिनी गंगा की आवाज़ यह गत गा रहे हैं-- 
 द - (राग आखा-ताल दादरा ) पे 
गगा का हैं किनार, झजवब सबज़ा ज़ार है। , :.. 
' बादल की हें बहार हवा खुशगचार है ॥ 
क्या खुशलुमा पहाड़ पे चद् चश्मसार है। कै 
, भगए्वनी सुरीकली हे क्या लुस्फ़दार है ॥ 
आ, देख ले वहार कि केखी बहार हैं ॥ १५४ 
,  चक्के-सवाह-ईद तमाशा तथा है। 
शुलगूना मुद्द ये मल के खड़ा गुल अज़ार है ॥ 
, शाह-फ़लक से या जो हुई आँख चार हैं। 
४. भोरेंन्शस्म के चहरा बन खुखनार है॥ . 7 
देखते चहार कि केसी बहार है ॥ २॥४॥ 


परवेतीय दृश्य. - घ्८६ ,, 


ऋतरे हैं ओस के कि दुरो की क़तार है । 
उकेरणों की उन में बल थे नज़ाकत यह तार दै॥ 
मुसाने-खुश नया । तुम्दें कादे की आर है। 
गाओ चजाओ, शब फा मिटा दिल से बार है । 
आय, देखले बहार कि कैसी बदार है ॥ ३ ॥ 
मआाधूक कद दरकतों पै बेलो का द्वार है। 
, ने में लत दे, जुरफ़ का पेचों यद्द मार है ॥ 
बाद्द वा, सजे सज्ञाए हूँ, केसा म्टगार हैं । 
अशजार में चमकता है खुश आवशार है ॥ 
आ, देखल बहार कि केसी घद्दार है ॥ ४ ॥ 


अशजार सर दिलाते है, क्या मस्त चार हैं । 
हर रंग के शुलों से चमन लाला ज़ार है ॥ 
औरे जो भूजते हैं पढ़े ज़र-निगार हैं । 
आनंद से भरी यह खदा ओझ्ार है ॥ 
शआ।, देखले बहार कि केंसी बहार हे ॥ ४ ॥ 


गंगा के रू-सफा से फिसलती न गर नज़र | 
लहरों पे झकक्‍्स मिहर का क्यों वेक़रार है ॥ 
विष्यु के शिव के घर का श्रसासा यह गंग है । 
या मोसमे-खिज़ों में भी फ़सले-वहार दे ॥ 
आ, देखले बद्दार कि केसी बहार है ॥ ६॥ 


साक्ली चद में पिलाता है, तुर्शी को द्वार है । 
दिलदारे-खुश अदा तो सदा हमकनार है ॥ 
, चाह क्या भज़ से खाने को दम का शिकार हे । 
दशन शरावे-नाथ सखुन दिल के पार है ॥ 
आ, देखल बहार कि कैसी बद्दार दें ॥ ७॥ 


, म६० * स्वामी रामतीथे: 


बादर निगाह कीजिये तो शुलज्ञार हे खिला। 
आदर सझर की तो भला हद कहां, दिला । 
कालिज क़दीम का यद्द सरे-म्‌ नहीं हिला । 
पढ़ाता मारफ़्त का सबक मेरा “यार” है ॥ 

' | शा, देखसते बहार कि केंसी बहार है ॥ ८॥ 
दे जॉ | बया वबया कि ई दुनियाए-दीगरंअस्त। 
आव-द्गिर हवाए-दिगर, जाय-दीगरंस्त ॥ 
खूबा ज्ञ छ़वेश दूरों-दर जुहल अफ़गनंद। 
सूबअस्ते-जदल दुर कुनद जाय दीगरस्त ॥ 

सांघूं फ़कीर का तो इसी पर मदार है। 
आा, देख ले बहार कि केसी बहार, हे.॥.६॥ 
मस्ती मुदाम कार यही रोज़गार है । 
ग्ुलवीं निगाह पड़ते दी फिर क्रिसका खार.है-। 
क्यो सम से तू निज्भार हे क्‍यों दिलफ़िगार-हे। 
जब राम क़ल्व में तरे खुद यारे-ग्रार है ॥ 
आ, देख ले बहार कि केसी. वहार हे.॥ १०॥ , 
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गगातरा का रस्ता । ०0 
केंचल कमर पर कपड़ा ओढ़े राम चला जा रहा है ओर - - 


गा रह है | क्‍या २-- “आओ? पर 


पक स्थान,पर तो दस मोल तक शअ्रत्यंत्त ऊँची दीवासे 


का तरह पक दूसरे के आमने खामने पहाड़ों का सतल्चधा खला 


चलना गया है | इनके वाच मं एक ओर पहाड़ से ठकराती , ' 


अकाल खातों गंगा बच्े जाती है, दूसरी ओर ढाल पहाड़ में, 
एक पतलो पण्डंडी खुदी हुई है। रात के दो। या तीन बजे का 


चवेतीय 'रश्य २६१ 


समय दोगा। सप्ताटा छाया हुआ है | बादल घिरा हुआ है। 
पक्षी पंख नहीं मारता। एलो (विजली चमकी,बादुल कड़का, 
स्रषों पहाड़ों से वल प्रयाग करने लगी। भाग पर पत्थर 
ओर चुद गिरने लेग-अरा, रा, घम; अरा, रा, घम | राम के 
सिर पर छाता नहीं । पांच चिलकुल नंगे हेँ।द्वाथ सम छड़ी 
भी नहीं। गरम कपडे का सहारा नहीं। 


बफसुरद्नम हुमा तन अलम व चरददद आचला दरक्तद्म । 
जो गुवारे-नाला फर्ुदूनम थो सरिष्ते-नंगे-सयानियम ॥ 

न नशीसने कि कुनम मककों न परे कि चर परम अज़ मियाँ । 
न कुनी थ इश्चाए-इमस्तहां, सित्तम आशियानि-रहाईयम ॥ 


भ्रथ-मुरझाने में तो यद सारा शरीर शोक स्वरूप है! 
चअलेत चलते पोच में छाले पड़ गए हैं, रोने के शुदार की 
त्तरह भेरा मुरकाना है। ओर लज्जा के ओस्‌ को तरद मेरा 
टपकना ( चलना ) दे 
(२) न कोई भाखला ( घर ) दे कि जहां मे ठहर जाऊं, 
ओर न पर ही है कि जिससे में उड़ जाऊं। ओ दो आश्चये 
( दुश्ख ) है कि तू परीक्षा के नखरे में मेरी मुक्ति होने नहीं 
देता। * 
हे दर्श्ते-पेमाई से है अपने वियायां नाज़ाँ। 
अपने पायोस से है खारे-मुग्गीलां नाज़ां ॥ 


यद्द बह स्थान हे कि जहां दिन दोपहर को भी मलुप्य 

की गति ( गुज़र ) कम होती है । यद्दां अधरी रात में कोन 

ल रहा है ? उसके सिचा ओर कोन होगा जो छुषुप्ति की 
घोर निशा में भी जागता है। सदोदितो-5६ं सदोदितो-5हँ 


इसी दशा में चलते-चलते छूटी हुई सड़क सामने मिलती 
। मार्ग बंद दै, परंतु चद फौन-ली रुकाघट है जो राम को 


(| 


“४६२ स्वामी रामतीर्थ. 


' ' शेक सकती है। कांटेदार आड़ियोँ को पकड़-पकड कर: 


पत्थर को €टोल-टटोल कर राम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा 
है, जहां बकरी ( श्रजा ) की गति कठिन है, राम मौजूद दे । 
ब जद्ाने-जलवा रसीदाअम, दद दज़ार पर्दा दरीदाअम | 
समेरे-निदाल--दक़ीक़तम, चमने--वहोरे-खुदाइयम ॥ २१ ॥ 
सरे--कावा गरमे-फ़सने-मन, दिले-देर जोशश-खून मन | * 
मगुज़र ज्ञ सैरे-जनून-मन, कि क्रयामते-दमा जाइयम ॥ २॥ 

,अधै-(१) अज्ुभव के संखार में में पहुंच गया हैँ, हज़ारों 
पर्दे फाड़े हैं, तत्व के पेड का में फल हूं श्रोर इश्वयीय वर्सत 
की वाटिका हूं । 

(२) भेरे जादू भरे मंत्र से कांबे में घूम हे,अर्थात्‌ मेरा ध्यान 
करते दी कावा का सर जलने लगता है। भन्दिर का दिल 
मेरे खून का जोश है, श्रर्थात्‌ देवताओं के दिलों में मेरा रीधर 
जोश मारता है। मेरे जनून की खेर न कर, में दर जगद 
( कावा और देर ) की क़यामत हूं । अर्थात्‌ मेरे दशन से. 
सब नानत्व नए दोजञाता है । हे 

पहाड़ की चोटी पर किस ज़ोर से 35 | 3 | ४5 |/! की 
ध्यनि खुनाई दे रही दे । अंर पिछली रात के"सोन वालो ! , 
क्या यह कुक तुम्दोरे कानों तक नहीं पहुँची? तुम्दारी नंद 
अभी तक नहीं खुली ? बादलो जाओ, संसार भर में ढिंदोरश 
फेर दो, ३० । बिजली ! दौड़ो | प्रकाश के अक्षरों भें लिखकर 


है दिखादो, प्ज्ोः । 


उत्तर में चादुल गरज-गरज कर पत्थरों को जगाते हें। 
बिजली बुक्तों और जानचरों को प्रकाश सर ज़गमगा देती है। 
शाम की आक्ाको प्रकाश-ने आंखों पर स्वीकार किया! 


2228007:५ शिर पर स्वीकार किया- “भारत जागा,, ज्ञाग्रा, 
गा ?। बे 2 


पर्यतीय रश्य- 7+ आ 
'क़लक गश॒फ्त अदसन मलक शुफ्त, केदद।..' 
अर्थः--आकाश से ध्वनि आई, वहुत खूब । देवता से 
ध्यनि आई, शावास । 

. ' दे शुलामी ! अरे दासपन ! अरी दुरवज्ञता | अब समय है । 
बांधों विस्तर, उठाशों लता-पता। भागों, छोड़ो मुक्क पुरुषों 
के देश को । 

बादल तुम्हारे शोक्‌ मे रो भी रहे हैं । वह जाओ गंगा में, 
इब मरो समुद्र में, गल जाओ द्विमालय में । 
इस भयानक और शंका-पूर्ण अचसर पर राम निश्शक- 
' भाव से मृत्यु को डांट रह है | क्‍या उसे प्राणों का भय नहीं 
? जिससे कोई स्थान खाली ही नहीं है, उसको भय कहद्दां। 
मृत्यु की हे शक्ति यामकी श्राश्ा के बिना दम मारने ( श्वास 
लेने ) की ! राम का यद्द शरीर नहीं गिरेगा ज़ब तक भारत 
सुधर न जायगा | गा 
यद्द शरर कट भी जायगा, तो भी इसकी दृड्डियां 
द्धीचि की इंडियों की त्तरद किसी न किसी इद्र का वजन 
बनकर तल के राक्षस का चकनाचूर कर हो देगा। यह 
शरीर मर जायगा, तो भी इसका अह्ावाण चूक्रेया नहों। 
अश्यत्थामा के “ब्रह्मशर” की तरह राम का “बहावाण 
द्वैतदष्टि ओर छेतशान के वंश का बीज शेप नह छोड़िगा । 

, शर्भ में जो भेद रूपी वच्चे-कच्चे हैं, उनको भी उड़ा देगा। 

इस शुद्ध फुरना के आंगे कौन ठद्दर सकता है यद 
बानगोला ( 5007-आ0! ) खाली जानेवाला नदीं। गर्च के 
शिरवाले अर््दकार रूपी राचनका बंद चंद जुदा । 

पड़ा नफ़्स को कि रावन . है हमसे काम नहां। 

जला के खाक न करदूं. तो “राम” नाम नहीं॥ _ 


अत 


२६७ स्वामी रामतीर्थ- 


बया ऐें सब्ज खंगे-मन विनद बर आसमां हा खुम |: 
बसेज़ ऐ मु दुनिया ! कुम बइज़नी कुम चइज़नी कुम | 


श्रधः--ऐ. मेरे सब्ज घोड़े (मन) ! श्रा, आकाश पर अपनी 
साप रख ( अर्थात लोक परलोक से ऊपर उढ ) | ऐ' मुरदा 
( झतक ) सृष्टि | उठ, मेरी आशा से उठ, मेरी आशा से उठ 
प्रभात का बेला दे! खुद मस्ती में कूमता हुआ “राम 
क्ष रदा है। किसी समय मौज में नाख़ने लग॑ पड़ता है 
चारों ओर पहाड़ियों को सफ़ेद ( बरफ़ की ) साड़ियां 
श्रोढ़े देखकर मारे क्रोध के मुख तमतमांने लगा ।-- 
“तुमने बिधवा का बेष क्यों धारण कर रक्ला है! 
देखती नहीं दो, कौन आ रहा है 
पहाड़ियों से ढेंढी “आह” ( शीतल घायु ) निकलती दै- 
“हाथ ! रेंगरेज जल गया, आज अभी तक नहीं आया । 
राम के दृष्टि उठाते ही कांपता-काँपता लाल सरगरेज 
आता है। तत्काल पहाड़ियों के दुपच्धे भगवे दोगणए । 
रंग दे रे रैंगरेज़ ! खुनरिया रंग दे । 
शाही की चद्रिया इमरी चुनरिया, दोनों को जोगिया रेगदे। 
शंग दें रे रंगरेज़ ! चुनरिया सगदे॥ 
2 में पिया तोरे रंग में समाय रदी। 
ओर रंग मोद्दे कादे प्रिय होवे, 
- मैं विया तोरे रग में समाय रही ॥ 
रंग वही रेंगरेज वही, में चटक खुनारिया रेंगाय रही ।. 
में पिया तोरे रंग में समाय रदी ॥ 
हमेरे पिया हम पियाकी रो सजनी,; 
पिया पर जियोड़ा गवाय रही। 
मैं पिया तेरे रंग में समाय रही ॥ 


है 


साधन संगृह । 


यह पुस्तक भफक्तप्रबंर श्री परिडत भवान्नीशकर जी के 
उपदेश के आधार पर लिखी गई हूँ । इस के प्रकरण ये हैं। , 
१ धर्म, रे कम, ३ कर्मयोंग ४ अभ्यासयेग ४ पानयोग 
है] भक्ियें 
और ६ गग। 


इस पर प्रसिद्ध पत्रों की समालोचना इस धरकार है। 


जयपुर का साप्ताहिक पत्र फर्मवीर लिखता है।-“धर्म, 
कम, शनायेाग, भक्तियोंग. नवधामफ्ते शादि सभी विषयों 
पर मुसुज्ञुज्ञनों के पड़ने और घिचारन योग्य बात इस में 
दी गयीं दें । स्थान २ पर शास्त्रों के चचन भी उद्घृत फ्रिये 
गये हैँ, ज्ञिन से पुस्तक में आ्रामाणिकता आ गयीं हैं। लगभग 
४०० पृष्ठ की चड़ी साइज की पुस्तक का सूल्य २) इस महंगी 
'क्ले जमाने में कम मुल्य मालूम दोता है। 


| परने का सर्चलाइट लिखता दै।--”हिन्दू धम का 


»“खद्यार भाव जैसा इस पुस्तक में दरशाया गया है वद शाजे 
कत्त अधिकांश लोगों को शात नहीं है। अतएव हिन्दूधर्म 
की उन्‍्माति के लिये उस का विशेष प्रचार होना चाहिये। 
भक्ति फा विषय, उस- की खाधना और परिपक्‍्वता बड़ी 
छुन्दरता से विस्तार रूप में वर्णन किया गया दे और यद 
अध्याय विपयानुसार परममनोदर और उज्ज्बज हैं। पुस्तक 
चर्तमआान समय फे उपयोगी दे /' , 

प्राकार डेमी ८ पेजी, दोनों भागों के पृष्ठ की संख्या 
लगभग ६४५०, सूल्य दोनों भागों ऋा शा), प्रत्येक साग का १॥)- 
मैनेजर--थ्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, 
जलजनऊ | 
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